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BAA प्रस्ताव: il 
इस पुस्तक के पाठक महाशयों को ज्ञात हो कि बे- 
Awad [वेदिकग्रन्थो में लिखा वा कहा वेदानकूल क- 
dema] इस समय बहुत ही अधोगति में आगया हे । 
अंग्रेजी फारसो आदि के अधिक प्रचार से ब्राह्मणादिद्वि- 
जो की भी vag तथा विश्वास aa कर्म में प्रायः नहीं रहा 
इस का प्रधान कारण वाल्यावस्था से संस्कृत भाषा का 
तथा वैदिकधर्म कर्म प्रतिपादक वेद्‌ वेदाङ्ग ग्रन्थों का न 
पढ़ाया जाना है। तथापि जो कुछ ब्राह्मणादि लोग वैदिक 
सम्प्रदाय के Aga शेष हैं उन को घम कर्म सघारने का 
सुगम तथा सुलभमार्ग बताने वाले पुस्तक नहीं मिलते | 
इस विचार से मैंने कर्मकाणड के कईं पुस्तक बना देने का 
संकल्प किया हे । जिन में से एक यह स्मात्तकर्मपद्धाति 
भी है । यद्यपि इस से पूर्व vien के दो पुस्तक "exi- 
पौणंमासपद्धति तथा इष्टिसंग्रह बन छप चुके हं। तथापि 
|k उन से पहिले इस पुस्तक की आवश्यक्ता इस लिये हे 
| | aaa से पहिले स्मात्तोग्नि का स्थापन करना 
~ शास्त्रानसार fst को उचित है। यद्यपि AAA 
में होने वाले गर्भाधान, पु सवन, सीमन्तोन्त्नय ये तीन 
संस्कार [तीन संस्कार स्त्री के होने से गृह्याग्नि में होते 
| Me जातकर्मादि संस्कार साक्षात्‌ सन्तान के हैं इस कारण 
ga को लौकिकोग्नि में करने का विधान हे] श्रवशाकमें, 
. " उपाकमं, उत्सर्ग, सीतायज्ञ इत्यादि भिन्न R समयों ü a 
Sh ह्याग्नि में होने वाले अनेक कमं हैं [जिन में से विशेष 
| उपयोगी कई कमो को सम्भव हुआ तो बनाया छपाया 
५) भी जायगा] तथापि उन में से अत्यन्त उपयोगी वा प्रथम 
L कत्तव्य नित्य सायंप्रातः काल का औपासन होम, प्रत्येक म्र; 
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(2) 
तिपदा के! विहित पक्षादिकर्म तथा भोजन के समय. नित्य | 
करने योग्य GSMS बहा प्रथम छपाये हई। NUA को 
agis स्थापन करने बाला इस Teas में लिखें अ- 
नसार अवश्य ही आपसनहोमादि नियम से करे uf 
कोडे अनाहित्ताग्नि पुरुष भी नित्य २ लोकिकाग्नि को 
स्थापन करके सायंप्रातः काल होम तथा पञ्चमहायज्ञ भी | 
करे तो We दोष नहीं किन्तु न करने से करना अच्छा | 
है । “्ररुरणान्मन्द्करशं जनश्रुतः,, यद्यपि विधि 
होन होम यज्ञादि तमोगुणी कहाते E तथापि उन का धम | 
| कोटि में होना खरिडत नहीं होता । विधि पर्वक शास्त्रा- | 
| नकल YA की अपेक्षा विधि रहित wd निकृष्ट हे पर हे | 

बह चर्स ही किन्त अधर्म नहीं। जेसे घमंहीन अशिक्षित 
सखे दरिद्र मनुष्य विद्वान वा घनी ar निकृष्ट तो 
प्श्य हे पर हे बह मनष्य ही किन्त पशु वा पक्षी नंहों 
हे । इसलिये द्विजों को उद्योग तो यही करना चाहिये कि 
हम Ala स्मार्त दोनों प्रकार के अग्नि को विधि was 
स्थापन करके श्रोत स्मात्ते सब कमें को यथार्थं करें। यदि 
feel को दोनों के कर खकने का सामथ्यं न दोखे तो wala 
i की अपेक्षा सीधे सहज में होने वाले स्मार्ते अग्निको स्थापि- 
jb त करके उस में ओपासन होमादि को अवश्य करे i पर्व 
(ooo. काल में अनाहिलाग्नि गृहस्थ द्विज बीच की कक्षा में प- 
लित माने जाते थे) इसीलिये मनु जी ने अनाहिताग्निता 
 उपप्रातकों में गिनाथी अर उस का प्रायश्चित्त भी लिखा 
हैं । अब हम सभो ब्राह्मणादि अनाहिताइ्नि प्रायशिचत्ताहं. 
galaa था अनेक पर्णपतित हो रहे हैं जब तक कमी |: 
द्वार हमारा अन्तःकरणा STE न होगा कदापि हम लोग ' 
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(3) 
Sat के छुपा पात्र बा मोक्षाधिकारी नहीं हो सकते । इ- 
सलिये हम को अत्यावश्यक हे कि एक गृह्याग्नि को ही 
स्थापित कर हम आहिताग्नि बने wx स्मात्त ही कर्म करें 
MAI में केबल यही बडा भेद हे कि Nu uus सब 
कमं स्मात्ते आर श्त्रोतसत्रोकत सब कर्म शीत = । बेदान- 
कल दोनों ही मानें जायंगे तथापि NATA की कक्षा उ- 
न्तस हे । यदि feet लोगों को गृहयाग्नि का नित्य रखना 
भी दुस्तर ज्ञात हो तो लौकिकाग्नि में ही बे लोग विधि 
पूर्वक पञ्चमहायज्ञादि कम करे तबभी TAF कक्षा में अच्छा 
हे । यदि कोइ इस विधि से भी न कर सके वे जिस किसी 
प्रकार स्वाहान्त होम तथा देवयज्ञादि करें तब भी न होने 
से चतथे कक्षा में अच्छा ही हे । अर स्वस्तिपगयाहवा- 
चनकोयो तो लोकिकाग्नि में होने बाले यज्ञोपवीत विवा- 
हादि संस्कारों में भी करना चाहिये। स्वस्तिपुश्याह वाचन 
कर्म प्राचीन तो MALT हे क्योंकि व्याकरण अष्टाध्यायी 
के (अनुप्रबचनादिभ्यशङः nis) सत्र पर कहे वात्तिक में 


'ये शब्द्‌ आते हे वहां से स्वस्तिवाचन वा प॒ण्याहबाचन 


कर्म विशेष का नाम Tag होता हे तथापि किसी गहय 
सुत्र में इस का विधान हमे अभी नहीं मिला पर मिलना 
सम्भव हे। इस से विघनशान्त्याद्यथं कत्तव्य यह भी झ- 
वश्य हे । जो कोड ब्राह्मणादि aguas श्रौत स्मात्ते N- 
Radi को विधि पूर्वक स्थापन करके यज्ञा दि नित्यनेमिन्तिक 
कर्मकाण्ड करना चाहें तो उन को सहायता की अपेक्षा 


अवश्य होगी ओर जो इस धमं प्रचाराथं मुझ से सहायता 


चाहेंगे उनको में यथाशक्ति यथासम्भव सहायता अवश्य 
दूंगा । इति ॥ हर्ताक्षराणि-भीमसेनशरमंशः ॥ 
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AU संक्षपण स्वस्तिपण्याहवाचनम्‌। ` 

_ सर्वशुभकर्मस्वादी विशेषेशावसथ्याघानारंस्मे सोमः 
यागादियज्ञारम्भे च स्वस्तिपुणयाहवाचनं कुर्यात्‌ t तद्यधां- 
PIANTA: VAGA कृताचमनः प्राडमुखो यज्ञमानो 
वसनाच्छादितपीठउपविश्य पत्नी च स्वदक्षिणतः प्राडमखी' 
ARA ATA: सह खानोभद्वादत्यादेशान्तिपाठ Sud! 


वाय आान्तपाठसन्त्रा 


तंतःस । देवाना सख्यमपसेदिमावयं देवान- 
SATA: प्रत्तिरन्तुजीवसे ॥२॥ तान्परवयानिविदाहंमंहेवय भग- 
y सिमन्नरमद्लिन्दक्षमलिधमाश्रय्यंसणंवरुण०»सोममश्विना स 
|“. रस्वतीनःसुभगामयस्करत॥३॥ तन्नोबातोमयोभवातभषजं.त 


न्मातापथिबोतत्पिताद्यी: | तटुग्रावाणःसोमसतोमयोभव- 
रुतदाश्वनाश्व गातान्घष्ययायतवस ॥७॥ तसाशानजंगतस्त स्थ- 
qrafa घियंजिन्वमवसेहमहेवंथम । पषानोयथावंठ्सामस- 
कृधे रक्षितापायुरदव्ध:स्वस्तये ॥५॥ स्वस्तिनडन्द्रोबद्ठश्तवा: 
स्वस्तिनः पषाविश्ववेदाः | स्वस्तिनस्ताध्ष्या$रिष्ठनेमिः 
a संक्षेप से स्वस्तिपुएयाहबाचन का प्रयोग लिखते हे-सब शुभकर्मा के 
l आदि में ओर fasta कर आवसश्याथान श्रोताचान और अग्निष्टो मादि सोम~ 5 
| यागों के रस्म में स्वस्तिपुर्याहवाचन करे | सुगन्थित जलसे स्वान कर अच्छे 
| Mag से युक्त यजमान आचमन किये पश्चात्‌ वस्त्र से ढांपी चौकी ut q- 
ga बैंठ कर पत्नी के! अपने से दाहिनो ओर uaifaqui आसन ux 
i "Sau । चारं angu वेदपाठियों का उत्तराभिमुख वेठाके ऋस्विग्यजमान 
| «सब्र (maszt) mfz शान्तिसक्त का जप कर तब डेएवर तया परमां arfa 
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{AA ॥१॥ देवानाम्भठ्रासमतित्ररंजयंतां. देबाना&राति- 
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| 
| 
| 
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q श्यर्तिपुरषाहचाच्तम्‌ ॥ 
स्वस्तिनोबहस्पतिहंचातु ॥६॥ एपद्श्वामरुतः एश्नलिमातरः 
शर्भय्यावानो विदथेषूजम्मयः। अग्नि जिहूःमनवः सूरचक्षसो 
विश्वेनोदेवाएडवबसागमब्विह॥॥ AET भि:शुखुयामदवा 
भद्रम्पश्येमाक्षभिर्यजञ्चाः । REZAR CTA 
व्यशेमहिदेवहितंयदायु: ४८॥ शतमिन्नुशरदाध्यान्तदवा यन्ना 
नश्यकाजरसन्तननाम। पत्नासोबक्रपितरोमवान्ति arma 
cardiaca NN ऋदि तिद्ध रदितिर्न्तरिक्ष-मदि~ 
चिर्मातासपितासयन्नः। विश्वेदे वाऽक्रदितिः पञ्चजना-ऽक्राद्‌- 
{सज्जातमदितिज्जेनित्वम्‌ ॥९०॥ तम्पत्लीभिरनु गच्छ Ae aw: 
Sula भिरुतवाहिरण्य:। नाकगन्या ना: सक़तस्यलोके ल~ 
digestae is: ॥११॥ आयुष्यं वच्चंस्यं रायरुपो ष- 
मीद्रिदम्‌। इद्‌ हिरणयं aed CASH ATA ATA TANT UU 
दौ: शान्तिरन्तरिक्ष*शान्तिः एथिवीशान्तिरापः शान्तिरो- 
षघयःशान्तिः | वनस्पतयःशान्तिव्विश्वेद्‌लाःशान्तित्रह्मशा- 
FEA शोन्तिःशान्तिरेवशानितिःसामाशान्तिरेथि ॥१३॥ 
यतोयत:समी हसे ततोनोऽ्रभयंक्रु। A कुरुप्प्रजाभ्यो - 
Tue पशुभ्यः ॥९४॥ सुशान्तिभेवतु ॥ 
श्ोंश्सच्चिदानन्दाय ब्रह्मणे ममः । परमषिभ्यों 
नमः । देवेभ्यो नमः। fuge नमः । स्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो 
नमः | इति सवान्‌ प्रणम्य-क्ाचमनप्राणायामौ Fear 


; देशकालो संकोर्त्यामुकफलप्राप्ये श्‍वो$द्यवाःउसककमाहं F- 


रिष्ये | तदद्गतयादी स्वस्तिपणयाहवाचनं करिष्ये इति 
_ संकल्पयेत। ततः कसो स्वपरतो महोद्योरिति भमिं स्पशेत- 


LN IN SD SS DR A A EN 2 > NE 
के प्रणाम कर अचमन प्राणायाम करके तथा देश काल का HWA करके अ- 


फल सिद्धि के लिये आज घा कल अमुक काम Wo करू गा । ओर उस का 
स्वस्तिपुण्याहवाचन करू गा । ऐसा संकल्प करे । AJRAT यजमान अ- 
Wü आणे ( सहीद्यो० ) www से भूमि का स्पशे कर ( जोपधयःसं० ) समत्र 
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wfeagratestanq ॥ 2 
आओम-महीद्यो:पथिवीचन-इमंयज्ञंसि 
मिक्षतामू। पिपृतां नोभरी समभि:॥ १ य०८॥३२॥ 
^o ओषधयःसमिति तरडुलपजं pata- 
_ तप्रोमोषधयःसमवदन्त सोम नसहराज्ञा। 
यस्म कृणोतित्राह्मणस्तथश्राजन्पारयाससि ॥ 
२ य° १२। ८६॥ 


तत आजिघ्रकलशामति पञ्जोपरि सलक्षणं धातमयं 
मृन्मयं at कलशां निदध्यात्‌ । 


Aafia मच्यात्वाविशन्त्विन्दवः। 
VACA Aad <a सानः ASS धएवोरूधारा 
पयस्वती पुनसोविशताद्रयिः ॥ ३ य०८।४२। 

इम॑सेवसुशेति पवित्रजलेन कलशं पर्येत्‌ ' 
व्प्रोमिमंमेवरुणश्रधी हवमद्याचमडय | त्वा- 
सवस्थराचक ॥४॥ य० २१। १॥ 

गन्धट्वारामिति कलशे गन्धं क्षिपेत्‌- 
आस-गन्धद्वारां दुराधष नित्यप॒ष्टां क- 
रीषिणीम्‌ । ईश्वरीं सर्वभतानां तामिहोप- 
हुयेश्रियम्‌ wi ins 


पढ़ के चाबलों को एक ढरी करे! agaat ( आअजिघुकलशं० ) सन्त्र से चा- 

बलों को ढेरी पर रोलो आदि जिस में लगाये हों ऐसे सोने चांदी पीतलादि | 
के at agi के कलश Qro wa के उस में ( इसंसेवरुण० ) ma से पवित्र ललक 
हाले । ( nage ) से ठस कलश Ñ सुगन्धित खस आदि वस्त हाल ex 


TTE ०-5 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


|. cos cds EN. —  — 
| Y | स्त्रास्तपुण्याहृवाचनम्‌ u 
Mi चन्दुनादिना तमतलिप्य याझ्ो षघधीरिति सवाषणीः क्षिपेत्‌॥ 
| ` SHi—ur ओषधीः पो जाता दवभ्घ स्त्रः 
| यगंपरा मरने नबम्त्रणामह% शलंधामानिस- 
i E 
TAA ॥६॥ य० १२) NL  5-- | 
aa aa पूर्वाक्तमन्त्रेण यवान्‌ क्षिप्त्वा का | 
शड़ार्काशडादिति Sau क्षिपेत- c 
न्रोकाणडात्काण्डात्प्ररोहन्तो TRA: प- 
रूषरुपरि। एवानो qa पतनु सहस्र शतन च 


- ॥७॥ य० ९३ ! se V v 

- . Raagi antaas 7 | 

गसशवत्य वो निषदनं पंशवों वसति- 

Hal | गोभाजइत्किलासथ थत्सनवंथपरू- | 

TAN SN य० RRA | 
_ स्योनाएधथिवीति fumdneurags: क्षिषेव- > 

अआं-स्योनाषपंथिविनोभवा-नक्ष रानिवशलों i 


यच्छानःशम सप्रथाः ॥८॥ य° ३३। २१ | : s 


ay . या:फलिनोरिति-फलानि- .. | 
3:8. I 

N ओं-घाःफलिनीयाअफला अपुष्पायापच- | 
"n घुष्पिणी: | बहस्पतिप्रसता-स्तानोसञ्चं- | 
Wc Se ee >>. -., || 
ap कलश पर चन्दनादि का लेपन करके ( याञ्लोषधीः० ) मन्त्र .से सवाषचि क- | 
M लश में छाले far ( ्रोषधयःसं०). S उस में Spurs कर ( कारडारकार | 
B r WEN ) से कलश में ga गिरात्रे (arago) से आमःके पांच पत्ते कलशे से... 
i i E jJ (स्योना पथिवि० ) से बालू weg! आदि wir ws शोधक oS 
y ` 7 | 2 feat au कलश में डाले ( याःफलिनी०,) से कई ag फल उस. में डाल 
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स्वस्तिपुण्याहवा घन... फुं 
AVS: mn य० १२। ८५॥ 
परिवाजप० इति पञ्चरत्नानि faga- ` 
गस्‌ -परिवाजपति.कवि-रग्निहव्य।न्यक्र 
सीत्‌ । दधद्रत्नानि शषे ॥१५॥ : 
ardía हिरण्य क्षिपेतु- ooo ` › 
वप्रोहिररयगभःसंसंवत्तताग्रे ensi: 
(RA आसोत्‌ | सदाधारपरथिवींद्यामतंमां 


कसम दवायहविषाविधेम ॥ ११॥ य०२५।१०। 
युवासुवासाइात वस्त्रेण रक्तसत्रण च वेष्टयेत्‌ । 

आम्‌-युवासुवासाः परिवीतञ्रागात्स॒ज zo 

याब्भवति जायमानः । तं धीरासः कवयड- 


न्धन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ॥ 
ततो वरुणं प्राथयेतू- . ts 


_ ओमू-तत्त्वायासि ब्रह्मणावन्दंमान-स्तदा 
 शास्तंयजमानोहविसिः। अहे डमानो वरूण ` 
(0 हंबो-ध्यरुणथ्समानव्प्राय'पमोषी ॥१८।४८॥ 


b. _८_ ततः माथनामाह-एता: सत्या ्राशिषः' सन्त । पशय 
j कर dust ( परिवाजपति० ) aa a mars a SR ) मज से पांचा को कत 


| ( हिरण्यगर्भः ) मन्त्र से कलश से सत्र 
| ण डाल, । यादि mad का 
e तो FAW न डाले । (यंवासुवासा०) पढ़ के घोये हुए नये. muxPI See 


| Set Ra g i 
इच्छा सत्य हों qq का दिन हो आयु बढ़े । ब्राह्मण 
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A" स्ञश्‍तिपगयाहयाधसन्‌ ॥ 


qang दीचांयरस्त-इति यजमान: रस्तु पथ्य पुण्याह 
| दीर्घायरिति ब्राह्मणा: | यजमान:-शिवा घ्मापः wed UAT 
 झाणाः कम्भस्थजलात्किचिठुस्ते ERI 


| व्ोम-शन्तआपाधन्वन्या:३ MARAT- | 
^ प्याः। wed खनिन्रिमाआप: शंयाःकुस्भभि- 
| 


१॥ RATA AO शप ॥ २॥ २॥ . | 
| इति WAM यजमानपत्न्योरुपरि सिञ्चेयुः । यज०-- | 
सौमनस्यमस्त | ब्रा०-ध्यस्त सौमनस्यम्‌ | यज०-प्पक्ष्त- | 
चास्तमेपणय दीर्घमायुय शो बलम्‌ । यद्यच्छे यस्करलोके त- j 
न्तदस्त सदामम ॥ Had चारिष्टं चास्तु । ब्रा०-अस्त्वक्ष- 
तमरिष्टं च । यज०-गन्धा: पान्त समडुल्यं चास्तु । ब्रा०- 


त्यस्बकघजामहेसगन्धिंपष्टिवच नस्‌ | I- | 
वौरुकमिंवबन्धनान्मत्योस झीयसासतात्‌॥ ` 


Yo ३। ६० ॥ | 
पोइम-पान्त्‌ गन्धा अस्त QARTA च । यज०-छ- | 

क्षताः पान्त्‌-आयष्यमस्तु । ब्रा०-पान्त्वक्षता झस्त-झा- | 
यष्यम । यज०-पष्पाणिपान्त सौश्चियमरुत । ब्रा०-पान्त | 


कहे-पुण्य, guuíza ओर Aag हो! यजमान-जल कल्याणकारी हों! 
aq MITT SAIS जल लेकर (शन्तआपः०) मन्त्रसे यजमान शोर पली ie 
Q ऊपर सेचन कर | यज०-मन NAM हो । ग्रा०-छस्तु० यज०-सेरा पुण्य अक्षय 
हो फ्राय यश ओर बल बढ़े । लोक में जो २ कल्याण कारो कमे है वह २ 
मेरे घर सदा होता रहे । प्रक्षय quu हो हानि न हो । ब्रा० ऐसा हो हो। 
यल॒०-सगन्ध मेरो रक्षा करें uru से बचायें । अच्छा अङ्गल हो । आहय०-(दय- 
स्य?) सन्त्रसे आशीवाद देके कह. सगन्ध तुम्हारी रक्षा कर अच्छा सङ्गल EIU 
ao साङ्गोपाङ्ग बिद्यमान जिन से कुळ त्रुटि न हो ऐसे प्राणी ur we 
प्राणी रक्षा कर GUT बट्टा हो।ब्राए-यह utu ही हो। यल०-.पुष्प रसा कर. 
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स्वस्तिपुश्वाह वाचनम्‌ n 9 
पृष्पाशि-अरतु सोश्रियम्‌। यज०-ताम्वूलानि पान्त-ऐश्व- 
यमस्तु । ब्रा०-पान्त ताम्बूलानि-अस्त्वैश्चर्यम । यज०- 
दीक्षणा: पान्तु बहुदेयं चास्त । ब्रा०-पान्त दक्षिणा अस्त 
बहुदे यम्‌ । यज०-शान्तिः पष्टिस्तष्टि श्रीर्य शो विद्या विनयो 
aa TECH चायुष्यं चास्त्‌। ब्रा०-अस्त शान्तिः पष्टि- 
स्तुष्ठिः man विद्या विनयो वित्तं sus mai चेति 
बद्न्तो यजमानं शिरस्यभिषिज्चेय: | यज०-यत्कृत्वा wd 
वेद्यज्ञक्रियाकरणकर्म्मारम्भा: शभा: शोभनाः. nad a 
तमहमाड्कारमा।द्‌ कृत्वा ऋग्यजुःसामाशीब॑चनं बहतृषिस- 


स्मत ARA भवद्विरनुज्ञात: पणयं परयाहं वाचयिष्ये। 
ASSIA TART वदेयुः । ततो यजमानो ब्राह्मणानां E 
स्तऽक्षतान्‌-दद्यात्‌-ते च-भद्गमित्यादिमन्त्रैराशिषों बदेय:॥ 


| भद्वंकणभिःशुणयामदेवा भद्ढंपंपयेसाक्षमिय- 
TAT: | RUS tate वा र्थंस-स्तन मिव्ये - 
शेसहिद्वहितंयदाय: ॥ य° २४। २१॥ O 

ओम-द्रविणोदा द्रविंणसस्तरस्य॑द्गरविणो 


अच्छी शोभा हो । श्रा० ऐसा हो हो । यज०-पान रक्षा करें Quad हो rgo 
Wer. Et हो । mmo-afügr रक्षा करें दान देने के लिये aga घनादि eft 
a हो हो । यज7-शान्तिपुष्टि संतोष शोभा कीत्तिं यश विद्या नमता 


भोग aya पुत्र ओर बहुत आय हो । घ्रा०-यह सब सत्य हो 
हो ऐसा क 
यजमान के शिर पर थोड़ा अभिषेक wi | umo few को लकर सध E ve 


we ओर eu कर्मो के आरस्भ अच्छे qu निविएन होते हें मे ठस झंकार को 
. आदि भान कर ऋग्‌ ag: तथा सामवेद await बहुत ऋषियों ळे सन्मत n- 


Peg पुण्याह को आप लोगों को aTETa कहलाऊंगा | Ato कहलाइये । तब 
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दांसनरस्थप्रयंसत्‌। samarada 
"Wt द्रविशोदारासतदीघसायः ॥ Ro १८६८ 
| ` ञोम-सवितापश्चाताव्सवितापुरर्ता--त्सः 
| वितोत्तरात्तात्सविता5धरात्तात्‌ | सवितान 
सवतसवंताति सवितानो रासतादीचमायः ॥ 
-go ?o 38 । १४॥ नवो नवोभवलिजायमा- 
नों उन्हांकेतरषसामत्यग्रम्‌। सांगंदे वेश्या 
-विदधांत्यायन प्रचन्द्रमास्तिरतेदीघमायु 


: ` WOJO ICY I NS 
(0 ज्यॉम-जलच्चादिविदक्षिणावन्तो अस्थु-येंअ- 
| “उबदाःसहतेसयण। हिरणयदाअम्‌तत्त्वंभजन्त 
वासोदाःसोमप्रतिरन्तदआ”यः- AO १९१००२ 
न्रापउदन्तजीवसे दीघोयत्वाय वचस । थ- 
| रत्वाहदाकीरिणामन्यसानो -मत्त्यंमत्त्याजो 
FAR जातवेदायंशाऽअस्मांसुधेहि प्रजा- 
(0 ~भिरग्नेञ्मतत्वमश्याः। यस्मत्वंसुरुत जात 
00 2g उलोकमगनेङणवःस्योनम्‌ ॥ अशि्वनंस- 


¿PARA ऽ द्याः दान केरेने बाल बेदाध्यायी HAM कं मन एकाय Et! 
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A 


B c पत्रिणंवींरवन्तंगामन्तंरयिन्नुणतेस्वस्ति ॥ 

E ततो. AANA; ARA पःस्वाध्यायक्रतुशमदस 

ae दानविशिष्टानां सर्वेषां ब्राह्मणानां E 

i Fa S usq कहे । Utena, नियेम, जप तप uw, शान्ति ` ` 


- e 


E 


A UI asia at cca 
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स्वस्तिपुपयाहवाचनस्‌ ii € 
विप्रा:-समाहितमनसः स्मः । यजमान:-प्रसोदन्तु भवन्तः। 
(बरप्ना:-प्रसन्वाःस्मः | यजमानः-शान्तिरस्तु TER तुष्टि 
रस्तु AER | IgA | आरोग्यमरत। 
शिवं कमास्तु। कमसमृद्टिरस्तु। जेदसमृट्रिरस्त। शास्त्रसमु- 
ESSE ESSE घनधान्यसमृद्विरस्तु | दृष्टसम्प 
दस्त । अरिष्टनिरसनभमस्त्‌ | यत्पापं तत्प्रतिहतमस्त्‌ १ य- 
Uu यस्तद्स्तु | उत्तरे कर्संशयविष्नमस्तु | उत्तरोत्तरमहर- 
exer । उत्तरोत्तराः करियाः शुभाः शोभनाः सम्प- 
यन्ताम्‌ । हताश्च ब्रह्मविद्विषो हताश्च परिपन्थिनो हता- ` 
अस्य कर्मणो विघ्नकर्तारः ava: पराभवं यान्तु। शाम्यन्त 
घोराणि । शाम्यन्तु पापानि i शाम्यन्त्वीतथः शुभानि a- 
इं न्ताम्‌। शिवा आपः सन्तु। शिवा sea: सन्तु। IATA- 
saa: सन्तु । शिवा आहुतयः सन्तु । शिवा aaa: सन्तु d 
शिवा वनस्पतयः सन्त्‌। शिवा अतिथयः Vegi अहोरात्रे 
शिवे स्याताम्‌। निकामेनिकामे नः पन्यो वर्षेत फलवत्यो 
न झओपधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ । मलिवाकयं 


प्रा०-इमारा सन सावधान है | यज०-भ्राप लोग gs पर प्रसन्न हों । ब्रा ०- 
naa हैं। यज०-शान्ति हो gf हो सन्तोष हो बृहि हो विघन न हों दीर्घाय 

EN = 
ही नीरोगता हो कमे कल्याणकारी हो । कसे वेद शास्त्र पुत्र ओर चन घान्य 


को सम्रद्धि हो। इष्ट सम्पत्ति हो अनिष्ट की निवृत्ति हो पाप quat श्रेयप्राप्त हो 


भावी कमे से विघून न हों। जागे २ दिन २ बढ़ती हो wt क्रिया अच्छी 
शुभ हों । ब्रह्मद्ढेपियों का नाश हो ॥ लुटेरे डाकू नष्ट हों । कले में विघून करने 


_ घाले शत्रुओं की हार हो । घोर wage कृत्य शान्त हों पाप शान्त हो विश्लेष 


शान्त gt शुभ काम बढ़ें जल और ऋतु कल्याण सुखकारी हो । गार्हपत्यादि | 
तोनों af सुखकारी हों आहुतियां सुख हेतु हों ओपचियां सुखकारी हों ब- 
नस्पति-उदुस्वरादि सुख हेतु हों । अतिथि कल्याणकारी हों दिन रात्रि सख- 
कारी हो ४ गर २ में जल वर्ष ओपषधियां at हों अप्राप्त a~ 

कार हो । सब ग्राम २ नगर २ में जल वर्षे ओषधियां फलवती हों ri | 


3 
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) ९० स्वस्तिपुणयाहबाचनसू'॥ 

| ब्राह्मणा: प्रत्युत्तरं बदेय:-यजमानः-पुणयाहकालानू वाच- 
" थिष्ये-ब्राह्मणाः-वाच्यतास ॥ 

| वआ्रोोम-सदगालेबंशकनसामसगायसि suus 
इवसवनेषशंससि । दृष ववाजोशिशसतीरपी 
त्या सवतो नः शकनेभदूसादद विश्वतो न 


शकनण्ण्यसावद ॥ Ro ३।४३।२। 

अनया पुणयाहएव कुर्ते । यज०-ब्राह्मणाः ! ARTS 
अस्य कर्मणः एणघाहं भवन्तो श्रुवन्तु | gp स्वयं मन्द्स्व- 
VANS HAM: - प॒णयाहमित्यक्त पनस्तदेब RATT- 
Waal तस्तथेवोक्ते पनरुच्चस्वरेशोकते aya तेरुक्ते- 
ANA RAY सृष्ट्युत्पादनकारकमू | 
Again तत्पुण्याहं ब्रवन्तुन: ॥ 

तप्रोम-पनन्तमादेबजना:-पनन्तलमनसा 

fa: पुनन्तुविशवाभूतानि जातवेदः ! पुनी- 
FRAT ॥ य० gÈ । ३८॥ 
za को प्राप्ति हो प्राप्त को रक्षा हो । यहां प्रत्येक बाक्य से ब्राह्मण लोग 


प्रह्पत्तररूप आशीवाद देते जावं । यज०-पुण्याह के समयो को कहलाऊंगा । 


घ्रा०-कहलाइये ऐसा कह कर (उद्गातेब०) मन्त्र पढ़ें ओर इस ऋचा से पुण्याह 
हो होता है | यज्ञ०-हे ब्राह्मण लोगो ! मेरे घर में इस कमे का शुभ समय आप 


कहे ऐसा मन्दस्वर से कहे । ब्रा०-इस कसे का शभ समय हो i फिर द्वितीय बार 
इसी वाक्य को यजमान तथा ब्राह्मण दोनों मध्यमस्वर से कहे । ओर ततोयबार 
a ie सेकहें। य*०-ब्राह्म esu जो सृष्टि उत्पन्न कराने वाला quater है 
जो Agaa वृक्ष से प्रकट होता dur नित्य हे उस दिन को हमारे लिये quu 
_ होना कहिये तब (पुनन्तुमा०) मन्त्र पढ़ फर कहें कि एथिवी का उद्ठार करने में 
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स्वस्तिपुणयाहबाचनमू ७ १९ 
पृथिव्यामुठ्ठतायान्तु यत्कल्याणंपुरा कृतम्‌ । । ऋषिभिः 
सिहुसंचेश्च तत्कल्याणंत्रुवन्तुन: ॥ भोत्राहरणा: ! मम सः ` 
कटुम्बस्थ सपरिवारस्य gu अमुककर्मणः कल्याणं भवन्तो 
ब्रवन्त्‌ । ब्राह्मणा:-कल्याणम्‌ ३॥ | 
x EN . el a || 
ओमू-यथमां वाचं कल्याणीमावदानि ज- 
नेम्यः । ब्रह्सराजन्याभ्याथशुद्वाय चायोय 
Z lu. Tw > | 
च स्वाय चारणाय च। प्रियो देवानां दक्षि- 
a E CS LI E 
शाये दातुरिह yaad से कामः quu 
तासषंमादी AREA ॥ य०-२६ LRI | 
भोन्नाहमणाः | सकुटुम्वश्य मम-ऋट्धि भवन्तो garq 
्रा०-अहृष्यताम्‌३ | | 
D | |] E I l 
sit सुत्रस्यऽन्हद्किरस्यगन्सञ्योतिरमताओ- 
aa । दिवपथिव्याअध्यार हामाविदासद- 
<~ 2 CS २७ — = 
वानूस्वञ्यातिंः ॥ य° ८।५२॥ 
यज०-भी ब्राह्मणाः | मम सकुटुम्यरय सपरिवारस्य 
स्वस्ति भवन्तो mara । ब्रा०-आयुष्मते स्वस्तिः ३ f: । 
e ai Dol रि : r 
त्रोंस्वस्तिनइन्द्रोवृहशप्रवाः स्वास्तनः पूषा- 
m _- E ——__ E = = ES wè 
ऋषियों र fag लोगों ने जो कल्याण feat बह कल्याण हस लोगोंके लिये 
कहिये । हे ब्राह्मणो ! yera परिवार सहित मेरे घर में मुक कमे कल्याणा- 
कारी हो ऐसा कहिये । ग्रा०-कल्याण हो कल्याण हो कल्यांण हो, diwum 
wee ( aqaio ) मन्त्रं पढ़ें । ano ब्राह्मणो ! gga सहित सेरी fa 
आप कहें । ब्रा०-ऋहि हो ऐसा तोन खार कह कर ( सत्रस्य ) मन्त्र wax 


saig देर्वे। यज०- हे ब्राहमणो ! कुटुस्ब परिवार सहित WU स्वस्ति आप | 
et fea: - fa दार कह कर ( स्वस्तिन० ) इत्यादि 
कहें । mo- आयुष्सते स्वस्तिः-ऐसा ते x ' ) xen: 
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९२ खस्तिपुण्याहवाचनभ ॥ 


fadat । स्वस्तिनस्ताह्योऽञ्रिष्टने- | 


मिः स्वस्तिनोबृहश्पलिदेधात ॥ य०२५॥ Ve 
ARMA मम सकुटुम्बस्य (Uu भवन्तो ga 
न्लु । त्रा०-जस्तश्ली: ३ न्निः । 
-ग्रीइच॑तेलक्मीइचपरच्यावहोराच्ेपाइवनक- 
आशिरूपसश्विनीव्यात्तम्‌ । इष्णन्िषाणा- 
मुम्मइषाणसवलोकंमंइषाण॥य० ३१२९ F- 
शतमिन्नुशरदोऽअन्तिदेवा य्रौनश्चक्राज- 
रस तनूनाम्‌ ।पुत्रासोयञ्ञपितरोभव॑न्ति मा- 
नो मध्यारीरिषतायुगंन्तो: ॥ य° २५। २२ ॥ 
seams: । मनसः कासमाकतिंवाचः 
TAANA पणूनाथ्रूपभन्नस्य TAIN: 
vw ख्रयतांसयिं॥ य० ३६४।४॥ 
प्रजापतिलाकपालो घातात्रह्माचदेवराट | 
भगवानशाश्वतो नित्य: सनोरक्षत्॒सवेतः ॥ 
भगवान्‌ प्रजापति: प्रीयतताम्‌ | 
आओंप्रजापतनत्वद्वेतान्थन्यो विश्वारुपाणि 


 खस्तिवाचन के मन्त्रो से आशीवाद SS puse > से आअशीव!द देव । यज०-हे ब्राह्मणो ! geta सहित 


सेरी श्री को आप कह । ब्रा०-शस्तु wt, ऐसा तीन बार कह (ato) दो 
«st से आशोवाद कह फर फिर शर्त शीः, वाक्य को तीन घार कहें । तब 
( मनसः? ) मन्त्र से आशोवांद देकं कहें कि लोकों का रक्षक प्रजापति wi 
E देवों का राजा घारण करने वाला ब्रह्मा तथा नित्य सनातन भगवान प- 
TN. सब को सव ओर से रक्षा करे । भगवान्‌ प्रजा रक्षक प्रसन्न हो 
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( प्रजापते० ) सन्त्र से प्राथना करके दीर्घायु यजमान के लिये स्वस्ति 
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स्वश्तिपुक्याहबाचनम्‌ ॥ १३ 
परिताबसव | यत्कामास्तेजहमस्तत्ों MEA 
वर्यर्थस्थासपतयोरयीणास ॥ WP १० । २७ | 

आयप्मते स्वस्तिः ३ त्रि: ॥ | 
वआंप्रतिपन्यामपदसहि स्वस्तिगामनहसम। 
 थग्रेनविश्वाःपरिद्विषो द्णक्तिविन्दतेवस्‌ २०७३९ 

अनेन पश्याहबाचनेन प्रजापति प्रीयता t aat- 
इभिषेकस्तत्र Val वामत उपबेशयेत्‌ | कलशोदक E III 


SAAANA ब्राह्मणा ठूवांम्रपल्लवः सपत्नीकं यजमा- 
नभमिषिञ्चेयः । तत्र मन्त्रा 


=प्रोषयःपथिव्यांघयद्ोषधीष पथो दि- 
व्यन्तरिक्षपयो चाः | पयस्वत्तोःप्रदिशःसन्त - 
MRA UN YO १८। ३६॥ व्यॉपज्षुनदा:सरस्वती- 
सपियन्तिसश्तो तसः | सरश्वतीतषञ्चधा 
सोदेशेऽभवस्हरित्‌ ॥ य° ३४ । ११ u Big 
नन्तंसा देवजनाः Y नन्त मनसाधिय : । प - 
नन्त विशवास तानि जातवदः ! यनीहिसा u 
ue १५१ gt o त्वा सवितुः 
हो ऐसा तीन वार कहें ( मतिपन्था० ) मन्त्र से प्राधेना करके कहें कि इस 
` पुण्याहवाचन से प्रजापालक परमात्मा Wem हो । तदनन्तर Saut] ब्राह्मण - 
लोग पत्नी यजमान का अभिषेक कलश के जल से कर । इस समय यजमान पली 


के अपने वामभाग में बेठावे । सावधान हुए $usx als में तत्पर RA 
लोग दूर्वा और आम के पत्तों [जो प्रथम कलश में डाले थे] को भिणे २ कर 
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» स्वस्तिपरयाहताचनसू ü 
प्रसव 5शिवनो बोहुभ्यां usan हस्ताभ्याम्‌ | 
सरस्वत्ये वाचो यन्तर्थन्त्रिये दघामिबुहस्प- 
तष्ट्‌वा urea A ao २३० 
वप्रोस-देवस्यत्वा*स्रस्वत्ये वाची यन्तुयन्त्र- 
aue सामाज्येनासिषिज्ञामस्यथसी ॥ देवस्य- ` 
caro | आषिवनोभषञ्यन तेजस ब्रत्मवचसा 
याभिषिज्ञाम्यसी ॥ सरस्वत्ये usus वी 
यीयान्नाद्यायाभिषिञ्चास्यसो ॥ इन्द्रस्थेन्ठू 
येण बलाय श्रिये यशसेऽभिषिञ्चास्थ ॥ 
-आंविइवानिदेवसवित-दरितानिपराख्‌- 
व । agaaga ॥ ३० । ३३॥ um 
मच्छदर्निरिन्द्रो ब्रत्मादेबोबहस्पात: | सचे - 
तसोविषव दे वा यज्ञ॑प्रावन्तनःश॒भ॥य०१८।५६ 
-्रोंत्वंघविष्ठदाशषो नेःपाहिशणधीगिरः। र- 
'क्षातोकरतत्मना ॥ ११॥ य° १३।१५॥ MA- 
न्नपतेऽन्नस्यनो देच्यनमीवस्यशष्मिशः। NN- 
ear तारिषऊजं नोघहिद्विपद चंतष्पद itv 
iat: शा न्तिरन्तरि ्ञ ऽ शा न्तिःपथिवीशा न्ति- 


Mudie यजमान का आगे लिखे प्रत्येक अन्त्र से अभिषेक कर । (अ्भिषिञ्चास्यरो) 
agicnfafagifa से आगे पांचो मन्त्रों में असो पद्‌ को निकाल कर यजमान 
का श da नाम लेव जेसे-पिज्चामितपोधन शमन । युधिष्ठिर वरन । लक्ष्मी 
arama! पोळ ( अमताभिषकोऽस्तु ) वाक्य कहे । शान्तिः पद्‌ को तोन वार 
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स्वस्तिपुण्याहबाचनम्‌ ॥ १५ 
रापःशान्तिरोषधयःशान्तिः। वनस्पत्तयःशा- 
न्तिविइवे ढेवाःशान्तिब्रेक्मशान्तिःसव शान्ति 
घान्लिश्वशान्तिःसासाशान्तिरेघधि॥य०३६। eon 
आयतो यतःसमीहस ततो नोअमयंकर। Ta 
करपरजास्यो-5सयंनःपशस्यः A य० ३६। २२॥ 


AROMAS | siti शान्तिः शान्तिः शान्तिः । सुशान्ति- 
भवतु । ततःपुत्रवतीभिवंटुसवासिनीभिंनींराजनं कार्यम्‌ i 


ओम-अनाधणष्टापरस्तादग्ने राधिपल्यऽ- 
आयसाः | पत्रबतीद्‌क्षिणतइन्द्रस्याधिप- 
त्येपजांस दाः | सषदापशचादद वस्यसवित- 
राधिपत्यचक्षमंदाः। आश्र तिर्‌त्तरतोधातरा- 
चिपह्येरायस्पोषं मेदाः à विध तिर परिष्टा- 
दबहस्पलराधिपत्यऽञ्रोजो सेदाः | ATAT- 
स्योसानाष्टार्यस्पाहिसनोरश्वासिय०३७।१२. 
efe i 


कह के तथा ( सशान्तिभवत्‌ ) कह कर अभिषेक समाप्त करे [ जिस कमे के 
लिये स्वस्तिपएपाहत्राचन किया हो उस की समाप्ति में भी इसो कलश के 
| लल से इसी प्रकार सपत्नीक यजमान का AAAS फरळे कलश का विसर्जन 
| करादें ] agama जोबित पति पुत्रों बालो बृटुस्त्रियां यजमान पत्नी के 
| ( अनाचष्टा० ) इत्यादि ava पढ़ के उठाल जाव ॥ . is 
इति संक्षेपतः स्त्रस्तिपुण्याहवाचनं समाप्तम्‌ ॥ 


\ 
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Y ARRANA ॥ 
शहयग्नेरीशानप्रदेश यपवदवटंखनेत्‌ | 
देवस्य स्वा सवितः प्रसवे5श्विनोंबोहुस्‍्यां 


Usa] छंस्तास्थास्‌ | आदद नाथ हर di | 
Wwe Y २२ \ डालसन्त्रणाश्रमाठाय t] ! 
इद्सह०र्झषसांग्रीवाञ्पिकृन्तासि | 


Re 


8 
इतिमन्त्रेशभ।शडर्पारभितमबडं परि लखेल। उदकस्पश: । रत च 
खात्वा प्राच :पांसद्रास्य कुशानास्तीय इपक्षतानरिष्टकानृट्िटु- | z 
Ea 
q 


हिहरिद्वाठृर्वांसितसर्षपादि मडुलठ्रव्यं खात निःक्षिप्य eg परि- | 
बोसमदठ्रो$सिनभरवानाद्रेदानः UE: । 


इतिमन्त्रेण मशिक खाते निधाय ततझ्ञापहल्यादिचतुर्भि- | : 
€ Roe NS : | 


मन्त्रेमशिके$प MATA 

झापोरेवती:क्षययाहिवस्व: क्रतंचभद्रविभथामतंच रायश्च- | ९ 
स्थर्बपत्यस्यपल्लीः सरर्बतीतदुगणतेबयोचात्‌॥१॥ अपोहि ` ६ 
ष्ठामयोभव-स्तानऊजेद्यातन। महेरणायचक्षसे॥२॥ यो व:- 
शिबतसोरस-स्तर्यभाजयतेहनः।उशतीरिवमातरः॥३॥ त- | 
स्माश्मरङ्गमामवो यस्यक्षयायजिन्बथ । धापोजनयथाचन:॥४॥ | 
gau uud धायकरत्राह्मण MALT, । दात भाणकावदानसला) 
भाषार्थ:-पारस्करगह्यसत्रक(रंड ३ कडिणका ४ में शालांकसे के aa 
चान कमं लिखा है इस से प्रतीत होता है फि विधिवत्‌ शालाकमे समाप्त किये | 
पश्चात मणिकाबधान कर्स करना चाहिये । पर गौणपक्ष में स्मात्ताधान Pos । 
न्तर भी करना श्रच्छा ही है। गृहुयाग्ति से देशान कोण में यप के तुल्य गढ़ा 
खोदे । ( देवस्पत्वा० ) मन्त्र से अभि का हाथ में लेकर ( इद्सह० ) ara से | 
भाण्डपरिमितगत्ते को चारों ओर से लिख कर जलस्पशे करे । तत्पश्चात्‌ गत | 
खोद के पवे fea में धलि निकाल २ डाल कर उस गत्त में कुश विळा के | 
mW पर खड़े जो रोठे efg a salada हल्दी ga और सफेद सरसों | 
फलाकर उस गत्ते A ( समुद्रो० ) सन्त्र से घट को स्यापन करे । तब ( आपोरे- | 
adto: ) इत्यादि चार मन्त्री से उस में जल भरे ge प्रकार मरिकघट का _ 
स्यापन कर एक ब्राह्मण को भोजन करावे । इति माणिकाबधानस्‌ ॥ 


- mm a a o» mie d 9$ # 
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=ऋअथावसथ्याचानम्‌ N 


' घपा-समन्ताद्ृसन्त्यस्मिन्तरिति-्वसथो शहं तदुपयो- 
गिकर्मनिष्पादनाय योऽग्निः स ्रावसथ्यस्तस्याधान स्था- 
लें | पनमावसथ्याधानम bp स्मात्त-क्ोपवसश्यश्जौपासनः 
^ | इृत्यादीन्यस्येवाग्नेनामान्तराणि सान्त | वश्वद॒वाएदक N- 
- भोघानादिसंस्कारेष होमश्चास्मिन्नेवाग्नी द्विजणृहस्येन 
कार्यः । श्राटमतश्चतर्थीकमात्तरकालेऽध्राटमतस्त धनविभा- 
| गकाले agi पितरि प्रेते ज्येष्ठो णृह्याग्निमादधीत। उक्तका- 
| लातिक्रमाभाव अआवसध्याधानं करिष्यन्नग्न्याचानाथापाद- 
| शुमासतिथिवासनक्षत्रादिके काल प्रावः Wed: सुप्रक्षालि- 
| ERA 


MORSE = 
qa स्मार्त्त जग्न्याचान का विचार यहां लिखते हैं । अच्छे प्रकार जिस 

3 निधास करें उस घर का नाम आवसथ हे । उस गृह सस्वन्धी गभांचानादि 

॥ | वा बैश्वदेष होमादि mat की सिद्धि के लिये जो अग्नि स्थापित किया जाता 
| उस का नाम ज़ावस्थ्य कहाता उस का विधि gas स्थापन करना आवसश्या- 
— | घान कर्मे हाता है । इसी अग्नि के ou स्मात्ते, तथा Sarga भो नाम हैं । 
] Ma ग्रन्थों में इस अग्नि को औपासन कहते हैं । गर्भाधानादि संस्कारों में तथा 
| बैश्वदेवादि होम वा भोजनार्थे नित्य पाक गृहस्थ द्विज को qut अग्नि में करना 
| | aifga st अपने भाता पिता का एक ही पुत्र हो बह विवाह सम्बन्धी चतुर्थी 
| ` क्कमे के पश्चात्‌शी घ्र ही स्मात्ते ञरिन का आधान करे ओर कई भाई हों तो दायभाग 
` | छे समय भिन्न २ सब अपने २ घर में आवसश्याधान करें I अयवा सब इकहे 
ही रहें दायभागं नहो तो पिता के सरने पर ज्येष्ठ भाई aaa का घान 
करे । उक्त काल का उलडघन न होने पर आवसश्या चान करने वाला AAT 
| थात .के लिये कहे सास, तिथि वार और -नक्षत्रादि काल में प्रातःकाल AA- 


a ps c 
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३ अवसध्याथानस्‌ ॥ 
तपाणिपाद्‌ः स्वाचान्तः सपत्रीको यजमानो गोमयोपलिप्न † 
शुचौ देशे स्वासन उपविश्य देशकालो स्मृत्वा-घ्मावसथ्या. 

ग्निमहमाधास्यइति संकल्पं विधाय-काभ्युद्यिक WE कु 
यात्‌ । श्रा ट्टानन्तर वाऽऽवसश्यसङ्कलपः | [कालालिक्रमेतु- - 
“यावन्त्यब्दान्यतीतानि निरग्नेविप्रजन्मन:। O 
far «gated दुद्याद्ययाविधि” इति वचनादतीतसंवत्सर- ह 
संख्यप्राजापत्यरूप प्रायश्चित्तं मुख्यविधिना चरित्वा az- ` 
शकतो प्रतिप्राजापत्यमेकैकां गां गोमूल्यं वा दत्वा-झयुत- ; 


A 


गायत्रीजपं वा masat तिलाज्यसहस्वहोमं बा शक्त्यनुकूलं ` 
जिधाय-श्तिक्रान्तदिवसान्‌ गणयित्वा साथंप्रातहमद्रव्यं ५ 
अत्यहमाहुतिचतष्टयपर्याप्त' ब्राह्मणेभ्यो दद्यात। तत्र aaa, 
कार सनान कर सम्यक्‌ हाथ पांव घो अःचमन कर गोबर से लोपेहुए Y जा vs 
में पत्नोसहित झपने २ आसन पर बैठकर (ओम्‌ तर्सत्‌ Mara] ह्वितीये० | 
इत्यादि प्रकार संकएपाङ्ग से देश काल का स्मरणा करके maafa का भे. र 
MUA करूंगा ऐसा संकल्प "x के आश्युद्यिक अआहुकरे । अथवा आह करने > 
पश्चात्‌ HARTA का सङकलप करे । यदि sara का समय निकल : 
गया हो तो जितने वर्ष अग्निर हित ब्राह्मण को बीत गये हों उतने weg mj ; 
जापत्य त्रत करे ओर उतने दिन की चार आहुति के हिसाब से सब ad a = 
हविष्यान चाबल वा जो का सपात्र TAU को विधिवूर्षेक दान देवे। व्रत करे E 


LJ असमे हो तो प्रत्येक प्राजापत्य त्रत के बदले में एक २ गो 
करे। यह भी न कर सके तो प्रत्येक घर्ष के बदले अयतगायत्री 


dl E गायत्री से सहस्त्र होम प्रत्येक के बदले करे र सब पक्षों मैं. प 
Sa हुए दिनों को गणना करके सायं प्रातः होस करने me 
घी wife को प्ररये करने के द्रव्य जो चाबल दूध 


क दिन stare आहुति के हिसाब. से merit को ama E 


का मूल्य दानी रु 
फाजपवातितल भ 
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जावसइ्याधामम्‌ ॥ 3 
नमे म॑ आवसध्याधानमुख्यकालातिक्रान्तेता वद्व्षनिरग्नित्व- 
| -जनितदुरितक्षयायेतावन्ति प्राजापत्यत्रतानि चरिष्ये । M- 
| जापत्यप्रत्यास्त्रायत्वेन प्रतिप्राजञापत्यमेकक़ां गां तन्मल्यं वा 
Y ब्राह्मणेभ्य: सम्प्रददे। गायत्र्याएतावन्त्ययृतानि वा जपिष्या- 
पु" fa मन्वाद्युक्तान्यप्रा यश्चित्तर्य वा संकल्पं कुर्यात्‌ | vag 
छा: . तप्रायश्चित्तो त्राह्मणेभ्यो होमद्र्व्यस्य दानं कृत्वा स्वस्तिमा- 
पर- gal AIS कुर्यात्‌ । ततः पत्रीयजमानयोरहतवाससां 
pz. परिधानम्‌ | वेकलिपकावधारणम्‌-मन्थनाग्निरुत्तरतः पा- 
त्रासादनम्‌। द्रेपवित्रे, आञ्यस्याली मुन्मयी चरुस्थाली, 
ga, पालाश्यः समिधः, प्राज्ञावाचारौ कोयायोराज्यभा- 
| शी । दक्षिणा पूर्णपात्रम्‌ । पत्नी-अधरारणिं यजमानश्चो- 
“ये aha गक्लीयात्‌ | ततो यबोनचतुर्द॑शाङ्गुलमानेन द्वाद- 
य. शाङ्गलोच्चमेखलायुकतं veg त्तं खरं कुर्यात्‌। सभ्यपक्षे 
न ७ e कक कक A MIR 
| दान के समय वा ब्रत के लिये ( आवसश्या० ) इत्यादि ययोचित संकल्प करे। 
4°} अथवा सनस्पृति आदि सें कहे अन्य किसी प्रायश्चित्त को यजमान अपने अपराथ 
US site शक्ति के अनुसार नियत करके संकल्प सहित करे । प्रायश्चित्त का ठीक २ 
कू fada यज्ञमान के दोष वा शक्ति आदि के तारतम्य तथा देशकाल को योग्यता- 
कल नुसार उस २ समय के विद्वान्‌ चर्मशास्त्रों के अनुसार करें । इस मकार प्रायश्चित्त 
प्रा! छर ब्राह्मणों को होमद्रव्यका दान देके स्वस्ति पुण्याहवाचन माङ्गल्य बेदुपाठ करे 
SU agaa और यजमान शुद्ध नवीन दो २ बस्त्र पहन । इसी अवसर में fà- 
रने कल्पित पदार्थों वा कत्तेव्यो में एक २ का निश्चय करे । दो पवित्र कुश, आज्य- 
दार्न स्थाली, मुट्टी वा sgat की चरुस्थाली, पूर्वे को आघार और कोणों में त्राज्य 
AA भाग तथा दक्षिणा वा पूर्णपात्र का अवधारण करके मन्यन पक्ष में पत्नी अधरारणि 
Fa को और यजमान उत्तरारणि का ग्रहण करे । तदनन्तर एक जो भर कम ulzg 


| अङ्गुल नाप के gaat से ९२ अङगुले ऊंचा दः अडंगुल को दो मेखला बला 
गोलाकार: यद्याग्नि का ETS AAA! सभ्य कुण्ड बनाने छे पक्ष में उस को भी 
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RÍA ताहशमेव | ततः कुणडे-परिसमूं हनमुपलेपनमुरुले, q 
खनसुदुरणामभ्युक्षणमिति पश्ञुभूसंस्कारान्‌ कृत्वा uq. ह्‌ 
णाच्छादयेत्‌ । ततो-श्ररणिपक्षेऽश्निमन्थनम्‌ । नात्र श्रौ! च 
ताग्निमनथनविधिः । मन्यने-यजमानः प्राड्‌ मुखश्मो विलं E 
घारयेत्प्रत्यङ्मुखी पत्नी मन्थनं कुयात्‌ । पत्नी बहुत्वे सवासां = 
मन्थनमिति केचित्‌। पत्या मन्धनाशक्तो केनापि ब्रा. £ 
ह्णन मन्थनं कायंम्‌ । काष्ठेरग्ने: प्रज्यालनं खरे स्थापः न 
ब पक्षान्तरे सोपयमनीमृत्सहितं कर्परमादाय ब्राह्मणी! न 
परिदृतो  बेद्घोषमङ्गलगीतवाद्यांदिभि्जनितोत्साहो. यजः त 
शो PAY . a | 
मानो बहुपशोवेश्यस्य गहात्‌-सूत्रान्तरमतेनाम्बरीषाद्वाबः f 
हुयाजिनो ब्राह्मणस्य गृहा द्वा बहुन्नपाकाद्‌ ग्राह्मणामहानसा श्‌ 
द्वा Saisie गहीत्वा RUSSES Rea तथैव वेद्घोषादिना स्वगृहमागत्य 'बेदघोषादिना स्वगृहमागत्य ज 
आवसश्यकुरड के समान ही बनावे । तदनन्तर परिसमूहन, उपलेपन; — दि 
sgu ओर maang पांच भूसंस्कार करके pum को वस्त्र से gig देवे (8 
aqua अरणिपक्ष 4 अग्नि मन्थन फरे । यहां श्रौताग्नि मन्थन का विधि ES 
होगा । मन्यन में यजमान प्राङ्मुख हो कर श्ओोविली को दोनों हाथों से q "T 
ai पश्चिम st सुख करके पली अन्यन करे । अनेक पत्नी हों तो सभी सन्यन _.. 
करें यह fegt का मत R । यदि पत्नी मन्थन करने से sud हो तो ed | 
ब्राह्मण अग्नि का SERM] करे । काष्ठों से अग्नि को प्रज्यलित करके कुण्ड y à 
स्थापित करे l i द्वितीयपक्ष सें उपयमनो मेट्रो के सहित कोराखप्पर हाथ सें लर. * 
अनेक विद्वान्‌ पुरोहितादि ब्राह्मणों से घिरा हुआ बेद के घोष, मङ्गल E l क्म 
is वादित्रादि के द्वारा उत्साह को प्राप्त यजमान बहुत पशुओं ad EN 
वेश्य के घर से, सूत्रान्तर के मतानुसार भाड़ से, वा बहुत यज्ञ करने ad र्ण 
maT > चर से अथवा बहुत अन्न जिस के पकाया जाता हो ऐसे e f: 
EL Tsm से खप्पर में अग्नि के! लेकर S घेद्‌ घोषादि के सहित, mi 
अपने घर में आके gue के समीप एवा मिमुख बैठकर कुरह में अग्नि का स्या/ न 


| 
^ 
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श्रायसध्याघधानस्‌ ॥ m 3 
ले. कुगडसमीपे प्राहमुख उपविश्य खरे निदध्यात्‌ । ततो A- 
a हमवरणाम्‌-स्टशाखाध्यायिनं कमस तत्त्वज्ञं ब्राह्मण गन्घ- 
Wh चुष्पमाल्यवस्त्रादिभिरभ्यच्ये--अमुकगोत्रामुकशमन्लावस- 
ले थ्याग्निमहमाघास्ये तत्र छृताकृतावेक्षकत्रह्मत्वेनेभिः पुष्पच- 
स न्दनताम्बूलवासोभिस्त्वामहं दृशे ढृतोऽस्मीति ब्रह्मा: प्र- 
त्रा, तिवचनम्‌। अग्ने द्‌ क्षिणतो ब्रह्मासनमास्ती ये तत्र ब्रह्मोंपवेश- 
प. नमू। यजमानस्य चात्रोत्तरतश्रासनं यजमानएवात्र कर्मकत्ता 
णे, aad: । 'न्यत्ररत्विजामप्यभावः | अ्रग्नेरुत्तरतः प्रणी- 
Sk ताप्रणयनम्‌ | GR परिस्तरणम्‌ । पात्रासादनम्‌- त्री- 
st शि पविन्नच्छेदनानि gatas, aa बेकडूकतं वा प्रादे- 
सा शमात्र प्रोक्षणीपात्रम । MISIU, चरुस्थाली, सम्मा- 


त्य TABU, उपयमनकशाः, WAATA: समिधस्तिखः, खा- 
खन, fqu wa, आज्यं, -त्रीहितण्डुलाः, दक्षिणा-पूणंपात्रं बरो 
ब! वा । पवित्रे कुर्यात-त्रिभिः A प्रादेशमात्रे कशे fa 


TS पन करे । तदनन्तर ब्रह्मा का यश करे। अपनी शाखा को पढ़ा हुआ wut 


UNA तरवत्त ब्राह्मण का सुगन्ध केशर चन्दनादि पुष्पमाला और षस्त्रादि ते पूजन 
यन were करके ( अमुक MI ) इत्यादि वाक्य द्वारा ब्रह्मा का वरण करे। 
ोडे ब्रह्मा छे प्रत्यत्तर देने पर अग्नि से दक्षिण में ब्रह्मा का आसन वरया दि-यज्तिय 
zd qu की चोको विळा कर Su पर ब्रह्मा को वेठावे । यहां स्मात्ते कर्मा में mug 
लै से उत्तर में यजमान का आसन रह्ढे । यजमान ही यहां कमे करेगा Arad स्मार्त 
ओर कर्मा में कमे करने घाला नहीं होता । प्रन्य होतादि ऋत्वित् भी यहां agi 
ले, होते । अग्नि से उत्तर में प्रणोंता प्रणयन करे । प्रदक्षिण अग्नि का परिस्त- 
rd रण करे । पात्रासादन में-तोन पवित्रच्ळंदन कुश और दो पबित्र, वरणा वा 
हए. विकङ्कत का प्रादेशमात्र प्रोक्षणी पात्र, आज्यस्यालो सम्माजेनकुश, उपयमनकुश, 
ga मादेशमात्र पलाश को तोन समिधा, खद्रि का Gar, आज्य, धान के चावल, 
ग दुक्षिणा-पूर्ण प्रा बा धन सुवशादि सब क्रम से uti पवित्रच्छेदन कर प्रोक्तणी 
| 


à 
j 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


AN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
€ आवसश्याचासमू n 


न्द्यात्‌ । प्रक्षणीपात्र प्रणीतोदकमासिच्य पतिन्नाभ्यामुत्पू 
योदिडूनं च कृत्वा प्रणीतोदकेन पुनः प्रोक्षणीस्थसुद्व 
ea प्रोक्षणीपात्रे पबित्रे निदध्यात्‌ | तज्जलन यथासा 
Sarat पात्राणां क्रमेण प्रोक्षणं कृत्वा प्रणीताग्न्योमध्ये 
प्रोक्षणीपात्र निदध्यात्‌ | अाज्यस्थाल्यामाज्यानवापः। च 
RUA प्रणीतोदकमासिच्य तणडलप्रक्षेपः। दक्षिणतो ब्रह्म 
WASANA तत उत्तरतश्च स्वस्य चरोरधिश्रयण यजमानएव 
कुर्यात्‌ । उभयोः पर्यग्निकरणं यजमानएव Halal खुवप्रतपनं | 
) सम्मार्जनकुशेः सम्माज॑नम, प्रणी तोदकेनाभ्यक्षण पुनःप्रतप- , 
ARAGUA निधानं च। घ्माज्योद्रासनम्‌, चरोरुद्रासनम, 
श्माज्योत्पबनमाज्यावेक्ष्णमपद्र्व्यनिरसन प्रोक्षणय॒रपचनम। | 
उपयमनकशानदक्षिणेनादाय वामहरते गृहीत्वा [que 
समिधः प्रक्षिप्य प्रोक्षणयद्केनारिन प्रदक्षिणामीशानमार- 


पात्र में प्रणीता का जल गिरा के पवित्रों से ठत्पबन करके ठद््‌डिगन करे | 
mutat के जल से फिर प्रोक्षणीपात्रस्य जल; का प्रोक्षण करके प्रोक्षणीपात्र से 


qa रख देवे । उस प्रोक्षणीपरात्र के जल से आसादनफ्रम से सब पदार्था} 
प्रोक्षण करके प्रयोता शौर अग्नि के बोच में प्रोक्षणीपात्र को चर देवे॥ भ्रा 


ome 


saat में अ्रन्यपान्र में से घी. करके चरुस्थाली में adta et va गिरा 


-के ठस में चावल dig कुण्ड के दक्षिण भाग में ae के घी का और उस से 
' उत्तर में अपने चरू का अधिश्रयण यजमान ही: करे;। दोनों का पर्यरिनिकरण भो 
,यजमान ही करे । तद्नन्तर स्त्रुव को तपा करसस्मार्जन कुशों से सस्साजन करे। 
-प्रणीता के जल से स्त्रुवा का भ्युक्षण कर के फिर तपा कर कुण्ड से दक्षिण की 
SIT चर देवे। तब पके हुए आज्य और चरूका उद्वासन कर के MA का |; 
¿GAR अवेक्षण तथा 'अपदूव्य हो-तो निरसन कर के प्रोक्षणी का :उरपवन wt! 
¿qua कुशों को दक्षिण हाथ मे उठा के घासं हाथ से पकड-फर :खडे हो 
AA ata afaa aga । तब हेशान कोण से लेकर ;सब-दिंशाओं में 3 
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आवसध्याधानस्‌ tt 9 
भ्ये Co en re : 
MANIA स्वतो दिश्लु- परिषिच्य प्रणीतासु पवित्रे नि- 
घायाग्नेरुत्तरत: प्राडूमुख उपविश्य दक्षिणं जान्वाच्य A- 
BUA: खुबेण जहुयात्‌ | मनसापूर्वाघार: ma 
E ~ 
प्रजापतये स्वाहां | ZZ प्रजापतये न मम । अग्नेरुत्तरप्रदेशे 
त्यागेन सह होमः । हुतशेषं पात्रान्तरे प्रक्षिपेत्‌ । त्यागा- 
rt सर्वत्र ्रव्याहुतिहोमः | अओम्‌-इन्द्राय VATE | इद्‌- 
मिन्द्राय न मम । श्रर्नेद॑क्षिण प्रदेशे उत्तराघारहोमः । 
ध्पोमर्नये स्वाहा । इदमग्नये न मम | ध्पोमू-सोमाय 
स्वाहा । इद्‌ सोमाय न मम । श्ग्नेरुत्तरपूर्वाह-झाग्नेया- 
ज्यभागहोमो caga तु सौम्यस्य। समिद्ठुतमे5ग्नि- 
x q SN € < i 
प्रदेशे बाऽऽचाराद्याः सवाहुतोज्‌ं हुयात्‌ | ततो5ष्ट चेहो मो ना- 
न्वारम्भः । त्वन्नोश्मग्नहतिद्रयोवामदेवत्र्रषिस्तिष्टपडन्दो- 
ऽग्नीवरूणी ` देवते प्रायश्चिंत्तहोमे विनियोगः à इमंमइति 
शुनःशेप ऋषिगायत्रीळन्दो वरुणो देवता । तच्वेतिशनः- 
शेप satay छन्दो वरुणो देवता । येतेशतमिलि शु- 
नःशेप ऋषिजंगतीङन्दो वरुणः सविता विष्णु विंशवेदेवा- 
“aut जल से अशनि का adam sqadea करे प्रक्षण निजे कर @ पर अग्नि का पर्युक्षण उद्क्सस्थ करे । प्रोक्षणी निःशेष कर के प्रणोता 
मे SE घर के अग्नि से उत्तर में पूर्वाभिमुख दक्षिण जानु को एथिवी में टेक 
कर अठ ब्रह्मा के अन्वारस्भ करने पर मनसे प्रजापति का ध्यान करता हुआ 
E में घी भर के पूर्वाधार की आहुति को अग्नि के उत्तरप्रदेश सें त्याग के 
साथ ळोडे b होम का शेष विन्दुमात्र पाान्तर में dear जाय । यहा सर्वेत्र 
SUUM अर्त में द्रव्याहुति का होम करना चाहिये । तरपञ्चात्‌ अग्नि के 
M क्षणप्रदेश में त्याग के साथ उत्तराघार का होम करके अग्नि के उत्तर quid 
आयत. भाग का और fragai में सोम्य आज्यभाग का होम करे । 
AP जाघारादि सब wga अतिप्रउवलित ' कुण्ड प्रदेश में करे agarat. 
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ART स्वक्की देवता: । अयाश्चाग्नइति प्रजापातऋतांव:। 
रादळन्दो५ग्निदेवता प्रायश्चित्तहोमे विनियोगः। उदुत्तम 
मिति शुनःशेपऋषिस्ल्रिष्ठ॒प्‌ छन्दो वर्णो SAAT पाशोन्मो 
चने विनियोगः । भवतन््रहति प्रजापतिऋषिः पडक्त”क' 
न्दो जातवेदसौ देबते-श्रग्निप्रासने विनियोगः । 


ma ऋग्ने वरूणस्य विद्वान्‌ 
देवस्य हेडो अवयासिसीष्ठाः । यजिष्ठो 
वहिनंतमः शोशचानो विश्वाद्वंषा थंसि प्रस. 
सरध्यस्सत्स्वाहा॥ १॥ इदमरनीवरूणास्यां 
न सस । ओम-स त्वन्नो आग्नेऽवमो भवबोती- 
नेदिष्ठोऽअस्थाउषसो व्यष्टी अवयहव नो 
वरुणं रराणो वीहि मडीकं सृहवो न ufu 
स्वाहा ॥२॥ WO ४ । १।-५। इदसरनीवरू- 
UA A AAU ओम्‌-इसस्से वरुण weil, . 
'हवसद्या च ASU | त्वामवस्यराचक स्वा 
SM ३॥ WO १। २४। ९८ । इदं वरूणाय 
'न समा व्योम-तत्त्वा यामि ब्रह्मणा meus | 
'नस्तदाशास्त यजमानो हविभि:। अहे डमा 


अन्वारम्भ किये विना ही लिखे अनुसार ऋषि देवता ओर ढन्दो का स्म ] 
करता हुआ उन २ के त्यागों के साथ आठ आवाओं से MI का होम करे 
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अवसश्याथानम्‌ ॥ e 
नो वरुशेह बोध्यरुशंस सा न आयः प्रमो षी 
स्वाहा N ४॥ Wo १।२४। ११। दृढ वर- 
शाय न सम । Iud शतं वरण ये सहस्त्र 
aaa: पाशा वितता Awlea: | ARTA WaT 
शदितोत विष्शविइवे Agra मरतः स्वक्ष 
स्वाहा ॥ ५॥ we वर्णाय सवित्र विष्णव 
विइवेश्यो gar सरदस्यः स्वक्कन्यो न 
मम | Bales वरणायेत्याहु:। SHISI-I- 
याशचार्नऽस्घनभिशस्तियाइच QUANTA- 
संथा असि। अथा नो us वहास्यया नो 
AE संबजथ स्वाहा ॥ ६ ॥ इद्मग्नयेऽयसे 
ने सस | सोस्‌-उढ्त्तमं ALU पाशमस्मद- 

धर्म RETRY छा थाय | अथावयर्मादि- 


| PIAA तवानागसो आदित्यास स्वाहा ॥आ 


बट १ | Wl Wu Se वर्णाय न सस I 
आस्‌ -भवतं नः समनसो सच तसावरघसी | 
माथज्ञळहिय face मा यज्ञपतिं जातवेदसी 
शिवी अवतस्य नः स्वाहा ॥८॥ य° ५।३ इदं 
जातवदोस्यांनमम।  »  -. : 
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29 झावसश्याथानसू ॥ 
केचिदिदमग्निभ्यामित्याहः | अथरस्यालीपाकचरुणा 
ऽग्ताचयदूवतार्यश्चतस्त STE AA: ॥ 
वखग्नये पवमानाय स्वाहा। wur 
पवसानायन AA अग्नये पावकाय स्वाहा। 
ZAMA पावकाय न मस । अग्नय शचय 
स्वाहा | इदमग्नये TAA न मस । आदित्य 
स्वाहा | इदसदित्ये न AA | ततः पववत्प 


AT aia 


नरष्टचहोमः | ततो ब्रह्मणान्वारब्ध उत्तः 


URJA चरमादाय-अग्नय स्विष्ट कृते 


स्वाहा | इदसग्नथ स्विष्टल न सस | S 


श्थानन्वारब्यञ्षाज्येन Tea” -- 
व्परयास्यगनेवेषटळतं यत्कमंणात्यरी 
रिचं देवागातुविदः स्वाहा ॥ इदं देवेभ्यो गा- 
तविद॒म्यो न सम | | 
अथ ब्रह्मणान्वारब्यो जहयात-भभेवःस्वरिति waa 
प्रजापति्षिगायत्रीळन्दोऽग्निदवता । प्रजापतिऋंषिर- | 


इस के पश्चात्‌ स्याली पाक रूप पकाये चरू से अत अग्न्याधान के चार देवताश 
के लिये लिखे अनुसार त्याग के साथ होस करे । इस के पश्चात्‌ पू्वेबत्‌ फिर र 
I 


से आठ ऋचाओं द्वारा होस कर के ब्रह्मा से अन्वारव्य हुआ यजमान उत्तरा 
से Ga द्वारा चरू लेकर afta के उत्तराहुं में स्विष्टकत्‌ आहुति का होस करे 
लद्नन्तर ara किये विना हो (अयास्य०) अन्त्र से घत की ९ एक आहुति 


देकर ब्रह्मा से भ्रन्वारब्ययजमान त्यागों के साथ तीन व्याहति आहुति | l 
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आवसब्याधानम्‌ ॥ ११ 
शा. Rag छन्दो वायुर्देवता । प्रजापतिऋषिरनष्टपूछन्द: qa 
| देवता व्याहृतिहोमे विनियोग: ॥ 

ये वयोंभू: स्वाहा | इदमग्नये नमम MA- 
oq स्वाहा । इदं वायवे न मस । ओमू- 
स्वः स्वाहा । इदं BIA न मम | इदं HR- 
| fa ari इदं सवरिति ari इदं स्वरिति वा। 
AZ, DUE VN Es E. 
2 ` त्वंनो आग्ने सत्वं नोअग्ने० | Huren 
येते शतं० उदुत्तमं० इति पुनः यज्ञाहुतय: | 
प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये न मम | 
| स्वाहेति aga: । इदं प्रजापतये न ममेति त्याग:। 
y. eei ma पवित्राभ्यां सुखं मार्जयित्वा werd wet 
प्रक्षिप्याग्नेः पश्चात्प्रशीता निनीय पर्णपात्रवरयोरन्यतरं 
ब्रह्मणे दद्यात्‌ | एकब्राह्मणभोजन मतान्तरेण त्रयोविंशलि- 
त्राह्मणभोजनं वा ॥ इत्याबसथ्याधानम्‌ d 


तदनन्तर त्यागों महित लिखे अनुसार पञ्चाहुतियों का होस कर के प्राजापत्या- 
- | हुति बहिंहोम, संस्त्रवप्राशन तया आचमन कर के पवित्रों द्वारा अपने मुख- 
जा शिर का साजेन कर के पवित्रों को अग्नि में छोड़ देवे । अग्नि से पञ्चिस की 
एउप्र ओर प्रणीता का निनयन कर के र्खे हुए quura वा दक्षिणा में से किसी 
d एक का ब्रह्मा को दान देकर एक ब्राह्मण को वा स्मृत्यन्तर में कहे तेइश ब्राह्मणों 
को भोजन GUA ॥ 


इति-्आवसथ्याधान समाप्त हुआ ४ 
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RU AAAS AISA: i 
शपावसश्याञ्निसाधाय तत्र aa नित्यने मित्तिक्कानि 


| कर्माणि कार्याशि तथा मननोक्तम- 


वेवािफेऽग्नोकूर्वीत गृह्य कर्मयथाविधि । 


| 

| पञ्चुयज्ञविधानंच पक्तिचान्वाहिकोंगही ॥१॥ 

| वेशवदेवर्मसिटुस्य WA SANA ATAR । 

। ाभ्यःकुर्याह्वेबताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌ ॥२॥ 

। gaara केचिच्छाखिमा विवाहमशडपादानी 
| यस्यापयितु' वदन्ति । गृह्माग्निरेवावस्थ्यो वेवाहिको art 


SARA AMA सवानमत्या सवर्मात्तकमाथयनष्टयान | 
= 


aaa नित्यहोमः पञ्ञमहायज्ञा: पक्षादिकर्मादीनि नित्या- 
| नि कर्माणि जातकमांदीनि च नेमित्तिक्रानि । तत्र सायंप्रा- 
होम: पक्षादिकमे चात्र पास्करण॒हय सत्रा नुसारेण लिख्यते॥ 


आवसध्यारिति का स्यापन करके उस में द्विजों [ ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यों ] 
| को नित्य नैमित्तिक होमादि अग्नि साध्य कमे करने चाहिये | सो मनु जी 
ने भी कहा है कि विवाह सम्बन्धी अग्नि [ काडे शाखा वाले विवाह सण्डप 
से लाकर इसी आवसध्याग्ति को स्थापित करने को कहते हैं ] में गृह सम्बन्धी 
| ` श्रौत से भिन्न ] चतुर्थी कर्सादि के विधिपूर्वक करे ओर पञ्चुमहायज्ञों 
के इसी अग्नि में करे तथा घर में नित्य का पाक भी इसी स्थापित अरिन 


A पक्कावे । विश्वेदेवों के अर्थ पकाये हुए अन्न का ब्राह्मण पुरुष इन वक्ष्यमाण 
| देवताओं के लिये ग्रद्यारिन में बिथिपूर्दंक नित्य होम करे । और शृद्ारिन 
ही विबाह का वा आवसध्यारिन हे। इसी में सवेंशास्त्रों को एकानमति होने से 


सब स्सात्तं कमे गृहस्य के करने चाहिये l fagas aña के स्यापन किये 
विना संस्कार होमादि ठीक शास्त्रानकूल नहीं हो सकते | नित्य का सायंप्रा- 


_ | सहस, aganaga तथा आगे कहा पक्षादि नित्यकर्म और -जातक्मादि ने- 
| Rifas कहाते हैं उन में से सायंप्रातहोंस तथा पक्षादिकने यहां पारस्करणद्य 
| सूत्र के अनसार क्रम से लिखते हैं । स्मरण-रहे कि इंस an में विहित atd- 
ARA का नाम अग्तिहोत्र नहीं है । क्‍योंकि अग्निहोत्र शब्द श्रोतारिनयों: 
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१४ siaraagrm: ॥ 


वपरथौपासनहोम: ॥ | 
उपयमनप्रभुत्यौपासनस्थ परिचरणम्‌ ॥१॥ अस्त सिः' 
तानुदितयो दभ्ना तणङ्लेरक्षतेवां ॥२॥ AA स्वाहा, प्र 
जापतये स्वाहेति सायम्‌॥३॥ सूर्याय स्वाहा, ग्रजापतथे स्वा. 
हेति प्रातः ॥४॥ पुमारसौ मित्रावरुणौ प॒साळसा वशिना 
quit । पुमानिन्द्रश्न quu qaaa सयि पुनः स्वाः 
हेति पर्वाङ्गर्भकामा ॥४॥ पारस्करगहूये काशडे १ कशिका ९ 
sue: पश्चात्प्राइमुख उपविश्य-उपयमनकुशान्‌ T 
मिधस्तिखो मणिकवारि दृध्यादीनामन्यतभ NAJETA- 
RAT: प्राच्मासाद्य, उपयमनकुशान्‌ वासकरेणादाय 
तिष्ठन्‌ दक्षिणकरेण समिधोऽभ्याधाय मरिणिकोदकेनाग्नि 
पयेक्षय IRMA दृधितणडुलयवानामेकतमेन द्र 
व्येण दक्षिणहस्तेनेव स्वङ्ारिणशि रवचिषि ag मध्यप्रदेशे 


DD A 


4*3 al 


3] Mi 4 4 


« 


[s 
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ओपासनहोभविचि: i १५ 
स्वाहा इद्‌ प्रजापतये न मम । संखवरक्षणाम । पत्री गर्भ- 
कामा चेत्पुमाछसाविति मन्त्रेण पूर्वामाहुतिं स्वयं जुहया- 
| न्मन्त्रं च स्वयं पठेत्‌ a मित्रावरुणौ पुमासाव- 
t शिवनावुभो। प॒मानिन्द्रश्च सूर्यश्च पुमार dadai मयि पनः 
गे. स्वाहा gg मित्रावरुशाभ्याम श्विभ्याभिन्द्राय qata न 
घा झभेति त्यागो यजमानस्यैव संखवबप्राशनम । पत्रीकर्दक- 
९ होमशेषस्य verte प्राशनं कुर्यात्‌ ten समास्त्वेत्य पस्या- 
T नमू । १० मन्त्राः- 


समास्त्वाग्नऋतवॉवर्ड्यन्तु संवत्सराकऋ- 
ज षयोयानिसत्या । संदिव्येनंदीदिहिरो चनेन 
दर: विश्वासा हिप्रदिशश्चतस्तरः nen 

^ संचेध्यस्वाग्नेप्रचंबोधयेन-मुच्च॑तिष्ठमह- 
चे. तेसीसंगाय। माचरिषदुपसत्तातें अग्ने aen- 
ai गास्तेयशस्‌ःसन्तुमान्ये ॥२॥ j 


LLL i -- 
, # चाहती हो तो ( पुमाछसो० ) मन्त्र पढके पहिली आहुति स्वयं देवे ओर g- 
ल, सरे को यजमान देवे। त्याग दोनों के यजमान ही ava संस्त्रवप्राशन अपनी २ 
लिए आहुति का दोनों करें । तद्नन्तर (समा स्त्वा०) इत्यादि: अनुवाक से अग्तिका उप- 
S eaim करके सायंकाल का होम समाप्त करे। प्रातःकाल के होस में विशेषता यह 2 | 
a “कि उद्य से पहिले सायंकाल में होस किये द्रव्य से ही सूर्य और प्रजापति को दो 
E Ph Waa त्याग सहित देवे । पत्नी यदि गर्भास्थाति चाहती हो तो giaa 
E el E आहुति देवे । और जब तक गर्भस्थिति न हो 
ei ( प्रतिदिन arinta: पहिलो sugía उक्त मन्त्र-से देतो रहे । तदनन्तर ( बि- 
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NE ओणासनदोसविचिः ॥ 


व्वामग्नेवणलेब्राह्मणाइमे शिवो अग्न eren 
भवान: | सपत्नहानो छझाभिमालिजिच्च eq 
गये जागद्यप्रथच्छन्‌ uau Sese sm eru 
रथारथि सात्वानिक्रवपवंचितो निवारिश 
झजत्रमग्नेसधममस्लतभ्य E RRE! 
(eere: nau छत्रेणाग्नेख्वायःसुथरसरव सि 
जेशाग्ने HAI थलस्व | सजातानां मध्यम 
स्याएचि राज्ञामग्नेविहव्योदीदिहीह uu 
व्यतिनिहोजरतिस्विचीठत्यचित्तिमत्यरातिस 
ग्ने। बिशवाह्याग्नेदुरितासहस्वा-थास्सस्य | 
SA «ro vfier: MATINTA ai 
amen विराडग्नेक्षत्रभुद्वी दिही ह। विश्‍व 
आशाःप्रसञ्चुन्मानषीभि-थःशिवेसिरदाणरि | 
घाहिनोवचाआबहरुपतसविलबा चये aw स! 
शितंचित्सन्तरा/सऽशिशाधि। aa ` 
हतेसीसंगाय विश्वशनमनमदब्तदेवा ण 


l 


æa ¿si al 


a 
अमत्रवयादचयद्यमस्य बहस्पतअभिषास्त _ 


रसञ्जः। प्रत्यौ हतासशिवनासत्यमंस्माद- | | 
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| प्रोपासनहो मविधि: ॥ १७ 
शे वानासग्नेसिषजाशची uu तद्दयंतमंस- 
वे. स्परि-स्वःपश्यन्तउत्तरम्‌। देवंदेंवत्रासय-स- 
याः गन्मञ्योति रूत्तमम्‌॥१०॥यजुवंदे NARRA १० 
t ] इति-सायंहो मविधि: अथ प्रातहामे विशेषः-॥ 
E उद्यात्पूव सायंद्र॒व्येणी व। सूर्याय स्वाहा । इदं सूर्याय 

AAAI प्रजापतये स्वाहेत्यत्तराहतिः । पत्नीगर्भकामाचे- 


pa 
E दर्चाप पुसा»साविति मन्त्रेण परन्याः पूर्वाहलिहोमः । छन्न 
q विश्वाडित्यन॒वाकेनो परथा नस | तद्धथा- 


विन्त्राडू बह ट्पिबतसोस्यंम-ध्वाय॒दघंदाज्ञः 
q MARGA वातजुतोयोअंसिरक्षतित्मना 
qa प्रजाःपुणोषपुर्धाविराजलि ॥१॥ उढ्त्यंजा- 
a तब दसं दवंबचहल्तिकेतवः । ढणविश्‍वायस- 
[चा AIR येनापावकचक्षंसा सुरण्यन्तंजना२॥ 
रि अन त्ववरुणाप्दयास ॥३॥ दव्यावच्वयश्ा- 
gi NAY रथ नसूर्थत्वचा। सध्वायज्षथंसमञ्जाथ॥ 
q तंमल्लथा पूवयाविशवथसथा ज्येष्ठतातिंबहि- 
j षद०स्वविदम्‌ । प्रतीचीनंदजन दोहसेधनि 
y साशञ्जयन्तमनथासवधस्‌ ॥ अयंवेनंशचो 


€ | " 
 दयत्पशिनंगभा ज्योतिजरायरजसो विमाने i 
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SS 


ed 


gè ओऔवाशनदहौमभिधिः ॥ 
इससपाणंसगर्मसयस्य शिशु नविप्रासतिभी र 
रिहन्ति ॥ चित्रंदेवानामदंगादनी कं चक्ष: d 
नि्रस्थबर्णस्यार्नः | नाप्राद्यावापथिषी : 
HARRY सयेञ्ात्माजगतस्तस्थुजशच॥४। २ 
-आनइडाभिविदये सुशस्ति दिशवानंरः्सविः f 
aava l अपिययायवानोमत्सथानो वि र 
चर्वजगंदसिपित्त्वेमंनीषा॥४॥ यदद्याकच्चवृत्र द 
हु-न्ादगाअशिस्‌ यं! सवेतडदिन्दृतंवश॥६॥ तः s 
रशिंविशवदर्शतो ज्योतिष्कडसिसुर्य fara 
माभासिरोचनन usu ACAD स्यदेवत्वतन्म' म 
freq मध्याळतताविततर्थसंजभार। यदद युत्त 
हरित सधस्थादादरात्रीवासस्तनतसिसर्स|ष 
- तन्मित्रस्यवरुणस्यासिचक्ष WHO 
दोर्पस्थ। आअनन्तमन्यद्रशदर्यपाजः कृष्ण 
मन्यद्वरितःसम्भरन्ति॥ ४॥ बण्महीश। WA 
सर्य बडादित्यम'हा२॥ असि | AREA सतोम | 
हिमापनस्यते-5द्वादेवसह२॥ आसि ॥१०॥ 4 | 
टसयेडावसामहा २ आसि AAs वसह 
असि | महादेवानामसयःपरोहितो वि 
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wiataagrataty: ॥ | 
= डयोतिरदास्यस्‌ ॥९११॥ श्रायन्तहृवसयं विशवे- 
Uo दिन्द्रस्यभक्षत। वसूनिजञातजनमानव्प्रोजसा 
धी प्रतिभागंनदींधिम nen wae वाउदिता 
४॥॥ reu निर9हसःपिप॒तानिरवद्यात्‌। तन्नो 
à मिञ्रोवरणोमामहन्ता-मदितिःसिन्धः पृथिवी 
व. उतव्यौः ॥१३॥ आङ्ष्णेनरजसावत्तं मानो नि- 
त्रः वेशथन्नमतंमत्यं च । हिरण्यये नसवितारथ- 
तः ना ढेवोयातिसवनानिपश्यन्‌॥१४।य०३३।३०-४३ 


[वः mai सायंहोमवस्‌। एवमुपयमनकुशादानादि 
H प्रत्यहमौपासनस्य परिंचरणम्‌ ॥ | 
ld इत्यौपासनहोमविचि: समाप्तः ॥ 


ff 
Jl खाड? ) इत्यादि अनुवाक से सूर्य का उपस्थान करके प्रातहोम BATT करे । 
अन्य सब सायं होम के तर्य जानो.) इस प्रकार उपयमन qu के ग्रहण से 


UR 


SS लेकर औपासन अग्नि का सेवन कहा NATN 


S E 
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अथ पक्षादिकसविधिः ॥ 

पक्षाणां पज्ञूदशदिनात्मकानामादय: मत्तिपद: पक्षा. 
दथस्तासु UERHISP कर्म तस्य विधानमत्र प्रोच्यते । एत. 
देव mañas श्रीतविधिन्ा क्रियमाणं कमे qdo 
सासयागपद्वाच्यम्‌ । प्रथमप्रयोग MEYJAR ges 
पममांसमक्षारालवर्ण हविष्यं Fatwa विधाय ELI 
ग्निसभीपे wt दगम्पती एथक्शयीयातासू। प्रातः रना 
दबा कृतनिस्थक्रियउदिते qu संकल्पं कुर्यात्‌ | ar. 
शवरप्रीत्यथेमद्यस्थालीपाककमाहं करिष्ये AN ब्रः 
हणः प्रणीतानां चासनचतुष्टयं BUSTA पक्षा दिकर्मणाऽह 
ARA तत्र स्वं से ब्रह्मा भव। भवामीति प्रतिवचनम । त्र 
हाशमासनउपवेशचेत्‌ | पात्रासादने तशडलानन्तरं Gea 
लाल विशेषस्तत्प्रोक्षण च तत आज्यभागान्त की 


T ¿LAS x d RE e e - | 
«मावसथ्याधानोक्तविधिना कृत्या स्थालीपाकमभिषार्यादी 


ES E IEA 
a. शब पक्षाद्‌ कमे का विधान यहां लिखते € । पन्द्रह दिनं का एक ad 
à E | 


होता उन सब पक्षों को आदि तिथि प्रतिपदा को होने वाला ended v 
aig फहाता हे । यही कमं श्रोतत्रडितियों में श्रोतविचि से किये जाने | 
शेपौणंमास याग कहाता हे । प्रयम प्रयोग में प्राश्यदयिक mg कर M 
के दिन आवसथ्योक्त विधि से श्म्याधान करके Sex साख खार फोर ल E 
छोड़कर हविष्याज्ञ का भोजन करके राजिने अग्नि के ससी स्त्री पुरुष = Y 
ara । प्रातःकाल शोच स्नान तथा नित्य कमे करके सूर्योदय होने पर deni 
करे । अपना ब्रह्मा का और प्रणीता के लिये चार जन कुश के fagi a 
ह का वरण करके AIGA पर वेठावे । पात्रासादून सें तरष्ठलो के पश्च | 
MARNE का आसादन और प्रोक्षण विशेष , 
छे समान जानो । लद्नन्तर DIERON 


है। अन्य सब आावसश्याधाए 


धान सें कहे अनुसार आज्यभागाहुति 
< q नागाहु 
vm कमं करके स्थालीपाक चरू wi अभिघारण'कर पहिले खुबा ते । | 
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पक्षादिकर्म्रिधिः॥ 2 he २१ 
eam पौणमासदेवताभ्यश्ररोहाम:। सर्वाहुतिष पात्रान्तरे 
संस्रवपातनं शेषभक्षार्थं कार्यम्‌ । fep स्वाहा । gaH- 
TAY न मम | (उपांशु०)-अर्नी पोमाभ्यां स्वाहा | इद्मग्नी- 
Marai न मम। उच्चे:-अग्नीषोमाभ्या स्वाहा । zga- 
ग्नीषोमाभ्यां न मम ब्रह्मणे स्वाहा । इदं ब्रह्मणे न मम। 
प्रजापतये स्थाहा । Z4 प्रजापतये न मस । विश्वेभ्यो दे- 
वेभ्यः स्वाहा । इदं विश्वेभ्रो देवेभ्यो न मम। द्यावापथि- 
वीभ्या& स्वाहा ZE द्यावा एथिवीभ्यां न मम । सर्वत्र त्धा- 
गान्ते होमः । ततस्ते ने ब हुतशेषचरूणाउग्नेरुत्त रत: प्राक्संस्थं 
बलित्रयं JEA दद्यात्‌। विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । इदं वि- 
श्‍वेभ्यो देवेभ्यो न Wu भू तणृह्मेभ्यो नमः। इदं भतगृहयेभ्यो 
न मम | MEINA AR: | इद्माकाशाय न मम बलित्रचे 


TN Se Dan DD LL ee 
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२९ पक्षादिकर् विधि: n 


स्यन्ता नवाहतीज हयात। संसूबप्राशनम्‌। सार्जनमू। पवित्र 
प्रतिपत्तिः । प्रणीत्ताविमोकः | ब्रहमणे दक्षिणादानम्‌ । तत; 
स्थाली पाकाच्चरुरेषमादाय शालाया बहिरूपलिप्ताया भूमौ 
प्राइसख उपविश्य ala बलिहरणम्‌ । नमः end । इद 
RAA A मम। नमः पसे नयसेऽवयसे । इद्‌ पळसे वयसे 
उवयसे न मम। नमः शुक्लाय BUTS AT पापीनां पतये। 
इदं शुक्लाय कृष्णद्न्ताय पापीनां प्रतये न मम । नमो थे 
मे प्रजामपलोभयन्ति ग्रामे ALALIA सभ्यः । इद 
येमे प्रजा०्तेभ्यो न मम । नमोऽस्तु बलिमेभ्यो हरामि स्व- 
स्ति Asa प्रजां मे ददतु । इृदमेभ्यो न मम । शेषमद्विः ग्र 


‘ 


^ 


प्लाव्यैकब्राह्मणं भोजमेत्‌-। इति पौर्णमासः स्थालीपाकः । | 


दृशे वरिशेषः-स्यालीपाकेनाग्नये विष्णवे इन्द्राग्निभ्यामिति 
दृशे देवताभ्यः प्रथानहोसः। अन दिते चारम्भः शेषं समानम्‌ ॥ 
gta पक्षादिकर्मविधिः ॥ 


| 
आहुति अस्वसश्याधान में लिखे अनुसार करे । तब संस्त्रवप्राशन aria, d l 
वित्रप्रतिपत्ति, प्रणीताविभोक श्र ब्रह्मा के दक्षिणादान देकर स्याली पाक 
aaa लेकर शाला से वाहर लोपी g भूमि पर gaiga az कर 
eal से पांच .बलि प्रावसंस्य घरे । शेष बचे ws St .जल सें :डुबा छे. एक. ब्राह्मए 
को भोजन करावे ।..यह TVA, St पक्षादिकस हुआ । दर्श से gaat | 
शेषः हे.क्रि.:स्यालोणाक से अग्नि विष्णु alt -इन्द्रारिन eqs t 
प्रधान होम.करे। तया uuiqu d पहिले 'आरस्भ करे) शेष ahaa फर्म 
के wate nag प्रक्षादिकस विधि समाप्त RTN . : 


- 
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JU UGARTUNT: ॥ 


पारस्करणह्यसूत्रस्यद्वितीयकाण्डरुप नवमीकरिडका- 
यास्‌ rur: पज्ञूमहायज्ञा” इत्यादिम सूत्रम्‌ । पञ्च म- 
हायज्ञाइति कर्मविशेषस्य नामधेयम्‌ । अस्मिन्पञ्चुमहायज्ञ 
कर्मणि यद्यपि शाखाभेदाहषोणा. Macaig ग्रन्थान्तरे- 
षु Wa: स्पष्ट हश्यते तथापि Wu पारस्करग्ह्यानुसारेण 
पञ्चमहायज्ञा लिख्यन्ते । यत इद्मेब सूत्र यजुबंदीयमा- 
ध्यन्दिनी शाखो क्तशह्यकमंप्रतिपाद्कम्‌। भारतवर्षस्थ द्विजेषु 
पारस्करणृह्योक्तानामेब विवाहादिकमंणां प्रचुर: प्रचारो 
' लक्ष्यते शुकलयज॒वेदिनामेवाधिक्यात्‌। मनुस्मृत्तौ त्वन्यशा- 
. खान्य गृहय सूत्रानुसारेण विधानमनुमीयते। श्रत्र च विधा- 
| नमात्रमेव प्रदश्येत नार्थवाद्‌हेत॒वादी । अनुष्ठाने तयोरनु- 
E | पयोगात्‌। हेतुवादमन्वेषमाणाश्च प्रायेण कर्म नानुतिष्ठन्ति। 
त. यत अावसथ्याधानं कृत्वा तत्र कमें चिकी ia मुपकारा- 
ARMA होम पक्षादिकमं पञचमहायज्ञनामककमंत्रयमत्र 


महायज्ञ नामक कमे विशेष. का विधान किया है। यद्यपि इस पञ्चमहायज्ञ कसे 
| में शाखाओं और ऋषियों के भिन्न २ du ग्रन्थान्तरे सें स्पष्ट Wa दीखता 


ae है तथापि में यहां पारस्कर गृहयसत्रानुतार पञ्चमहायज्ञों का विधान os 
WES Ñ 3 क ~ € A 

कर डू । क्योंकि यही सूत्र agi: को माध्यन्दिनी magae होने बाले uem 

(RU कर्मा का प्रतिपादक है । भारतवर्ष के अधिक प्रान्तों at विशेष कर पश्चिमोत्तर 

fi sau, dota विहार तथा राजपूताना अर fae पञ्जाब आन्तों के ब्राह्मणादि 


द्विजों में पारस्कर गृहय में कहे हुए ही विवाहादि का विशेष प्रचार दीखता है 
| क्योंकि इन प्रान्तों में शुक्‍लयजरवेदी ही अधिक हैं । अनुमान है कि agente 

EET शाखा सूत्र के अनुसार पह्मुमहायज्ञों का विधान किया Bt! 2c यहा 
Má fadt किन्तु adang Noasa यहां न faim ॥ क्‍योंकि कमे 
| करने से थे अंजू नहों जोर कर्म में तकंबाद को खोजने वाले [कि इस को ऐसा 


क्यों करें J ma: कर्म करते कराते नहीं दीखते ५ इस से जो guias 
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| 
३४ ogagrantafu: ॥ | 


समासेन व्याख्यातं बोध्यम्‌ । तत्रादो देवयज्ञः--वेश्वदे | « 
वादल्लात्पयंदय स्वाहाकारजुहुयात्‌- AM प्रजापतये गू | 
हयाभ्यः कश्यपायानमतयदहु॒ति | विश्वं सवे दुंवभूतपितद. 
मनष्या देवता अस्य तदैशवदेवसन्नं wgggunet लोकि- ५ 
काग्नौ वा YEW: पच्यते तत्सवषामेब देवादीनामन्नमंत 
एव तेभ्योऽद्त्वा न भोक्तव्यमपितु «eu । तस्मा द्रैशवदे 
AMES पात्रान्तरे Feat गरहूयाग्नि लौकिकं बा प) य 
RA रवाहाकारेज हथात्‌ | AAN स्वाहा । इद्‌ AAW न 
सम प्रजापतये रुवाहा। gS प्रजापतये न AAI DEIN 
स्वाहा | इदं गहयाभ्यो न मम । कश्यपाय स्वाहा । इद 
कश्यपाय न RR i NARA स्वाहा। SAHARA न मम! 
इति देवयज्ञः ॥ 
अथ. भतयज्ञः। हृतशेषान््नेन मशिकसमीपे प्राक्संस्थ, 
सुदक्संस्थ वा बलित्रयं दद्यात्‌ | पर्जन्याय नमः । दद d 
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$$ SF 
स्थापन करना चाहते हैं उन के ठपकाराथे ओऔपासन होमे पञ्चमहायज्ञ अर प/ = 


पक्षाद्‌ कमे इन. तीन कर्मो का संक्षेप से व्याख्यान किया गया जानो । 
इन में पहिला देवयज्ञ दिखाते हैं । स्मरण रहे कि Jaza किसी कमे क Ue 
नाम agi है किन्तु fata नाम सब [ देव, भत, पितु, मनष्य चारों ] के g 
पकाया अन्न वश्वदेव कहता हे। उसी आन्त्र से देवयज्ञ, भतयज्ञ, पितयज्ञ q 
qa किया aatar करना चाहिये! यदि agaaa होने से गोण कमै 
नाम हो तो चार महायज्ञों का नाम वेश देव होगा किन्त भतयज्ञमात्र का a 
हीं । गृत््यार्नि वा लोकिकारित में कहीं पकाया हो उस में से देवयज्ञांदि । (3 
ही गृहस्य को भोजन करना चाहिये । उस पक्काये बेश्वदेव अन्न से अन्य प 
में निकाल करं गृह्या ग्नि वा लोकिकाग्नि का प्य क्षण करके ब्रह्म आदि के ता 
से पांच siga देवे। इति aaa: । 
- शागे भतयज्ञ-ठंसी होम किये अन्न में से बचे अन्न से प्रथम मणिक घट के ' 
सोप वर्जन्यादि के लिये तीन. बलि त्याग सहित देके. दक्षिण ओर उत्तर ६ 


ख्यूणाओ के समोप क्रम से दो बलि ut । तरपश्चात्‌ पूर्बादि प्रत्येक | | 
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SAA न॑ नम EEN नमः । इदमहुभ्यो न मम । g- 
थिव्यं नमः । ge पृथिव्यै न मम । ततो दक्षिणोत्तरयी- 
द्वारशाखयो: समोपे क्रमेश बलिद्रयं दद्यात्‌ । धात्रे नमः । 
इदं ata न सस । fusi नमः । इदं विधात्रे न मस । 
ततो वायवे नमइति म्रलिदिशं चतुरो बलीन्‌ दद्यात्‌ । वा- 


UH नमः | gE बायवे न सम । प्रतिदिशं Hearse: 


as 
a 


Ct 
a 


LAA 


i 
A+ 


| ततो वायुबलीनां पुरस्तादुदग्वा दिड्नामभिर्बलीन्दद्यात। 
" प्राच्ये दिशे नमः । इदं प्रा० d दक्षिणायै दिशे नमः । इदं 
इंद, Zo प्रतीच्यै दिशे नमः । इदं xo । उदीच्ये दिशे नमः 
। इदसुदोच्य दिशे न सम । ततो दत्तानां वायबलीनामन्त- 
a वलित्रयं दद्यात्‌ । ब्रह्मणे नमः । इदं ब्र- 
हश० | अन्तरिक्षाय नमः । इद्मन्त०। सर्याय नमः । 
इद्‌ ataol ततो ब्रह्मादिबलितउदक्‌प्रदेश-विशवेभ्यो दे- 
` 7 वेभ्यो नमः । इदं विशवे०। विश्वेभ्यो भतेभ्यो नमः । इद 
पेक विश्वेभ्यो भू०। तयोरुत्तरतो बलिद्वयं दद्यात्‌ । उषसे नमः 
निं ZAAI न मम । भताना पतये नमः। इदं भूतानां पतये 
get मस। इति भतयज्ञः ॥ 


T 4 
exl ( वायंवे नम ) को त्याग सहित चार वार बोल कर चार बलि nefay mu 
| qi से पूबोदि दिशाओं मे चरके वायु बलियों से पूर्वं वा उत्तर सें प्राची आदि 


त प्रत्येक fig नामं से चार वलि uti arm बलियों के बीच में ब्रक्तादि के 


2€ तम सेती न बलि घरे। ब्रह्मादि बलियों से उत्तर में (विश्वेश्यो दे) इत्यादि दो 
TES इन से भो उत्तर में उषा ओर भतपति के लिये दो बलि घरे । इस 
बोश बलियो के विधिपवेक धरने का नास भतयज्ञ वा बलिकमे है। इतिमृतयज्ञः n 


रे 
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| 

| 

ES च्नुमहायज्ञविचिः ॥ | 
ततो बलिशेषान्नात्पात्रावशिष्टादेव ग्रह्माद्मध्यमष qa 
लीनां दक्षिणप्रदेश प्राचीनावीती दक्षिणामुखः सव्य ज द्य 
न्वाच्य-पितुभ्य: SAM हृदंपितुभ्यो न WU । हा क्र 
Raia बलिं qua इति पितुयज्ञः॥ तत्पात्र मक्षात 
msasa ब्रह्मादिबलीनां तरायव्यासुत्सृजेत्‌ । Vea यञ 
नि्णेजनं नसः । इदं ACA न मम | MAST पारस्कर ga 


गह्युज्लाश्वलायनगृहये च मूले काकादिबॉलिविधिन EA 
पारस्करगहयभाष्येण च विस्तरेण पौराणिकश्लोक; काक N 
दिबलिबिधानं दृश्यते | तस्य च मूलं मृग्यमू । aaia 


च पितयज्ञानन्तरस । अ० ३ श्लोक ९२ d m 
_ शुनांचपतितानांच श्‍वपचांपापरोगिणासू । Ln 
वायसानांकमीणांच शनकेनिः क्षिपेइभवि ॥ च्य 


श्वभ्यो नमः ga श्वभ्यो न AAI पतितेभ्यो नम/तद 
इदं पलि०। श्वपचेभ्यो नस: इद्‌ श्वप०। पापरोगिभ्यो नम! 
SE पाप० | वायसेभ्यो नमः । इंद वाय० | कुमिभ्यो es 


तदनन्तर बलिकसे से पात्र सें शेष बच अन्न से हो ब्रह्मादि के नाम से 
ava को बलियों से दक्षिण की ओर अपसव्य हो दक्षिण को मुख कर वारये d 
का एथिवीमें लंगाके (पितृभ्यः०) मन्त्र पढ़के पिततोथे से एक बलि ufus! 
दोड़े । इस wed का नाम पितयज्ञ है। जिस पात्र d घरे छन्न से सब बलि, f 
किया B उन का प्रक्षालन कर के घोये जल को ब्रह्मादि बलियों से सायकं 
में (यक्ष्सेतत्त) मन्त्र पढ़ के छोड़े । इस से आगे पारस्करगृह्मसत तथा आ $ 
लायनगृत्य दोनों सूल सूत्रों में काकादि के बलियों का विधान नहीं है 


ae 
पारस्कर TU के भाष्यों में काकादि बलियों का विधान Aufar at 
से विस्तार gas किया है । उल का सूल सत्र खोजना चाहिये। तथा "s 


सं aaa के पश्चात्‌ (शुनांच०) इत्यादि एक झोक में a: बलि कुत्तादि के 
से कहीं हैं उस को हम ने यहां लिख दिया हे । ( इवभ्यो नमः ) | 


f 


[लर 


NE 
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" इदंकूमिभ्यो न मम । इदं बलिपट्क तत्तन्नाम्ना भूमी q- 
Th द्यात्‌ । इदं च owed पित॒यज्ञाक़मित्यनुमीयते । अत्रैबाधि- 
इ! कसत्रकारानमत्या त्रह्मयज्ञानष्ठानावसरः d 
[र धथ ब्रह्मयज्ञस्त्ररूपम्‌ । ग्रह्म-परमात्मा तस्य यज्ञो 
तत यजनं usted भक्तिः सेवोपासन ध्यानं स्ततिः प्राथनादिक 
WAAM वेदन क्रयते स AMAIA शब्दाथः । MUTE 
श्या ब्रह्मणो वेदेन क्रियमाणमी श्वरस्थय यजनं पजन ब्रह्मयज्ञ: | 
ALAA त्रह्मयज्ञडति मनः | पारस्करगहयसत्र च ब्रह्म 
TAIMEGA नोपलदधमतञ्षाशवालायनगृहयोक्तं वक्ष्यते । 
तत्र च यत्स्वाध्यायमधोयते सब्रह्मयज्ञइति । अतो नियमेन 
यथाविधि विविक्तदेशे समाहितमनसा वेदाध्ययन स्वा- 
च्यायपद्वाच्यो cnr सस्थिरमेव । कस्मिन्काल 
[म;तद्नषछ्ानमिति चिन्त्यते | कात्यायनः 
नम  यश्चश्चतिजपःप्रोक्तो ग्रह्मयज्ञस्तुसस्मृतः | 


न्त्र द्वारा छः बलि एथिबी पर घरे। ये छः बलि पितृयज्ञ का अळू हें ऐसा 
जनमान होता है। इमी के आगे सूत्रकारों की विशेष अनमति से ब्रह्मयज्ञ का 
अवसर PO प्रथम ARIS का स्वरूप वा शब्दाथै दिखाते da ब्रह्म नाम वेद्‌ के 


q 
m p^ qds पाठ वा जप के द्वारा ब्रह्म नात-परमात्मा का यज्ञ-पूजन-भक्ति 
T उपासना-ध्यान स्तुति प्राथनादि करना ब्रह्मयज्ञ कहाता हे । मनुस्म्रति 


बाल 
लिखा है कि अध्यापन का नाम ब्रह्मयज्ञ हे । पारस्कर श॒ह्यमूत्र में ब्रह्मयज्ञ 


[यक 
SQET व्याख्यान नहीं मिला इस कारण ga आश्वलायन गद्य से इस का विधान 
लिखेंगे । आश्वलाथन aa में कहा है कि “जो स्वाध्याय-नाम वेद का fata 


gr पढ़ना है वही ब्रह्मयक्ष है। „इ कारण नियम € साथ विधिप्र्वेक एकान्त 
E |श देश में सन को वशीभूत करके वेदाध्ययन करना स्वाध्याय वा AWTS, 
geet यह आथे सर्वानुमत ठीक स्थिर जानो । अब किस समय ब्रह्मयज्ञ करे 
[ थोडासा विचार लिखते हैं-कात्यायन-जो अति-बेदका जप कहा गया 
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सचार्वाकतपंणात्कार्य: पश्चाद्रामातराहुते: | 

वैश्वदेवावसानेवा नान्यत्रेत्यनिमित्तकात्‌ u 

अर्वाक तर्पणात्‌ पितयज्ञान्ते | प्रातराहुतः पश्चात स 
याद्यकाले । बैश्वदेवावसाने नुयज्ञान्ते-इति AA: SIAL) 
छझाशवलायनगृह्ये च-“प्रारनोद्ग्वाग्रामान्िष्कूम्य०,, इति 
suu बहिर्गसनं दशेयित्वा adara al 
पितंस्तपेथित्वा गृहानेत्य यहूदाते सा दाक्षणा, हात. — 
कथनाद्तिथिपजनरूपनयज्ञातप्राक्‌ कत्तव्य इत्याश्‍वलाय 
नाशयः स्फुटमवगम्यते | झाश्वलायनेन सन्ध्योपासनस्य/ , 
प॒थगविधानं कृतमतोऽनसीयत-यदा हिताग्निभिु हसथः स 
UMA: सयाठ्यास्तबेलायाभौपासनहोमोऽग्निहोत्रं बोभय 
वा यथाविध्यनृष्ठेयम्‌.। झनाहिताम्निभिरनघीलवेदेरघीत! | 


है वही aaa है उस को तपण से पहिले करना चाहिये वा प्रातःक\ल 
MUTT आहुति के पश्चात सूर्योदय के ससय करना चाहिये । अथवा fa 
यज्ञ-नुयन्ञ को समाप्ति में करना चाहिये। प्रातराहुति के पश्चात्‌ करने का पक्ष ए 
agafa रखने वाले के लिये अच्छा घट सकेगा । क्योंकि yea Ma दो 

अग्ति रखने वाला सस्यकठ पस्यानादि सहित गृहय शोत अग्नियों का परिचर 
करेगा तो SISA के पश्चात्‌ श्रान्त होने से ब्रह्मयक्ष का शच्छा उत्तम कर सक 

GA सम्भव है । आशवलायनगृहय में ब्रह्मयज्ञ के लिये बाहर जाकर : 3 
अन्त में बाहर से लोटला कर अतिथिसत्कार रूप मनुष्य यज्ञ करना चार्हि 
ऐसा कहा है इस से पितृयज्ञ तथा मनुष्ययक्ष के बीच में ब्रह्मयज्ञ करना य 
आश्वलायन का स्पष्ट ही afana हे । इसी से परिगणन में भी आशवलायं 
ने-अ० ३। ९-२ में ०९-देवयज्ञ । २-भतयज्ञ । ३-पितयज्ञ । RARAS 
NATA यज्ञ । » ब्रह्मयज्ञ चोया दिख लाया है। आश्वलायन ने सन्ध्योपा 
कौ yas बिधान किया है.[ सोसन्ध्योपासन का विधान केवल इतना et! 


Da 
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पच्चुमहोयच्चविथिः ॥ Re 
वेदैः सर्वैरपि सायंप्रातः सूयेदयास्तमयबेलायां सावित्रीज- 
GEA सन्धयोपास्या | तयोरधीतवेदेरच पाकावसरे पिठय - 
qra पुनरपि यथाविधि ब्रह्मयज्ञोऽनुष्ठेयः। नधी तवेदाना- 
मनाहिताग्निनां ब्रह्मचारिणां च सायंप्रातःसाबित्रीजपरूप- 
एव व्रह्मयज्ञः। अआहिताग्निभिश्चेककाले az FAAN- 
aq कालभेदे च चिकोष णां प्रतिषेधोऽपि नास्ति । A- 
घिकस्याधिक फलमिति जनश्नुतेः ॥ : 


——À M M M UU 
कि qa यज्ञोपीत चारण fea स्मृति प्राप्त माजन इन्द्रियस्पशा दि कर सोन हो 


सन्ध्या करे । सायंकाल वायुकोण की ओर मुख कर बेठ के सूर्यमगडल आधा 
अस्त होने समय से लेकर नक्षत्र दोखने समय तक सावित्री का जप करे । और 


प्रातःकाल पूर्वे नाम इेशानकोण की ओर मुख कर के आध नक्षत्र अस्त होने 
समय से लेकर सूर्यमण्डल qiu पड़ने समय तक गायत्री का जप खड़ा हुआ 
नित्य करे । यहां आचमन साजेन प्राणायामादि इसी सावित्री mu रूप सन्ध्यो- 
पासन के उपकारी साधन हैं । यह सनुध्योपासन कमे ब्रह्मयज्ञ के ही श्रन्तगत 
है । उस से भिन्न कुछ agi है । [आश्वलायनगृ० । अ०.३। ७। ३-६ ।] में आशव- 
लायन ने सनूध्योपासन का वही समय कहा है जो समय गृहयारिन में ओपा- 
सन होम aut श्रोत अग्निहोत्र के लिये galgaa नियत है और एक काल d 
दो कास हो नहीं सकते । इस से अनुमान होता है कि यह  सनूष्योपासन 
अनाहिताग्नि पुरुषोंके जियेहे। ओर जिनने Rasati अरिनयों का आधान feat 
है वे गृहस्य लोग सायंप्रातः काल सूर्यास्त वा सूयादय काल सं ओपासन € 
वा अग्निहोत्र वा दोनों विधि पूर्वक कर वे सनूध्योपासन उस काल में agi 
कर सकते । और वेद्‌ पढ़े वा न पढ़े सभो अनाहिताग्नि लोग aqata: qut 
sq at सूर्योदय काल में विचिपूदक सावित्री OS ससुध्योपासन करें 
ug आशवलांयनादि ऋषियों का अभिप्राय Qi और इन अनाहितारितियों में 


q जिन्हों ने वेद पढ़ा है वे पाक बनने के समय fagan के अन्त में फिर भी 


यथाविधि ब्रह्मयज्ञ करें अर्थात्‌ अनाहितारिन पुरुष लोकिकाग्नि सें ही सदा 
देवयज्ञादि करें | झाहिंताग्निसे यह पक्ष fase होने परं भी नकरनेसेष्- 
त्यन्त ही अच्छा है [ अकरणान्मन्दकरणं श्रेयः ] जिन्हों ले बेद नहीं पढ़ा ऐसे. 
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अथ ब्रह्मयज्ञविधि: ॥ 
पध स्वाध्यायकिधिः ॥१॥ प्राग्बोदग्वा ग्रामान्निष्क- 
म्याप्माप्मत्य शुचौ देशे यज्ञोपवीत्याचस्याक्रिन्नवासा दभा- | 
णां महतुपस्तीय प्राक्कूलानान्तेयु ग्राइसुख उपविश्योपस्थ॑ | 
कृत्वा दक्षिणोत्तरौ पाणी सन्ध्याय पवित्रबन्तौ विज्ञायते। | 
प्रपां. वाएष घोषधीनां TATA सरसभेव तह ब्रह्म क- | 
रोति द्यावाएथिव्योः सन्धिमीक्षमशः । संमील्य वा यथा | 
वा PARRA मन्येत तथा युक्तोऽधीयीत स्वाध्यायम्‌ २ | 
Aaa aga ॥३॥ साबित्रीमन्बा ह Geely aT: स- | 
afafa हृतीयम्‌ len अथ स्त्राध्यायमधी यीत seat यजं 
षि सामाऱ्यथवाङ्गिरसो ब्राह्लाणानि कल्पान्‌ गाथा AT- 
राशंसोरितिहासप्राणानीति ॥१॥ झाश्वलायनगणहये $०३ 
Fo RIU | | 
.. प्राकूकलानूपयंपासीन:ः पविैश्वेवपावितः | 
प्राणायामेस्त्रिभिःपूत-स्ततशझ्ो डूकारमहंति ॥ 
अपांसमीपेनियत्तो नत्यिकंविधिमास्थित: । 
सानित्रीमप्यधीयीत गत्वोरस्यंखमाहित: ॥ Ho २॥ 
एतद्विदन्तोबिद्वांस-स्त्रयोनिष्कर्षमन्बहमू iu 
गृहस्य ओर ब्रत्मचारियों के fe inta: f | 
ce eren Mdb ee 
परन्तु अग्निहोत्र के सभय से: भिन्न समय. db वे सावित्री E जप बा बेदपाठी,. 


हों तो स्वाध्यायरूप Ha का अधिक, अध्यत करें तो fafag नहों है ।. क्योंकि | 
A का फल अधिक ही है॥ : : .. ._. हैः 78 É 


I 
| 
| 
| 
| 


== 


| 
| 


~ 
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अमावास्याद्यनध्यायेष्वपि ब्रह्मयज्ञो भवत्येंत् । sq 
हरहःस्वाध्यायमघीतइतिश्ते:। विधी चान्योऽपि कश्चिद्वि- 


द्वानाह- 
बद्धाझललिदंभपाणिः प्रांइमखस्तकशासनः | 


en 


वामाडूचिमुत्तमकृत्वा दक्षिणंततथाकरम ॥ 
दक्ष्णंजानुनिकरो-त्यञ्जलिंतमृषेमंतात्‌। 
प्रणवंमाकूप्रयज्जीत व्याहृतीस्तिखएवंत ॥ 
गायत्रांचानपव्येण विज्ञेयंत्रह्मणो मखम | 
' अस्व स्लिव्रह्मयज्ञान्ते प्रोच्यद्भोनक्षिपेदः EN 
वेदादिकमुपकुम्य यावद्रुद्समापनम । 
श्पाध्यात्मिकाइथवा विद्या ऋग्यजुःसामएवच ॥ 
ग्रामान्नगराद्रा प्राच्यामुदीच्यां वा दिशि यत्न जला- 
शयवाटिकादिसद्वावात्कमंशि Wea जानीयात्तत्र शुचौ 
विविक्तदेशे गत्वा स्नात्वा. हस्तपादौ मुखं वा प्रक्षाल्य 
तत्रासनोपरि न्यत प्रोगग्रदंमे ष॒ प्राडमुखंउपविष्टोयज्ञोप- 
बीत्यक्तिन्नवासाः पवित्रबन्तौ दक्षिणोत्तरौ .पाशीसन्धाय 
द्यावाएथिव्योः सन्धिमोक्षमाणाः सम्मील्य वाऽक्षिणो यथा- 


अब यहां से जाग ब्रह्मयज्ञ का विधान लिखते हैं । अ।एवलाय न yo go 3 २-३१ 
अब स्वाध्याय का विधान कहते हैं । . ग्राम से पूर्वं बा उत्तर दिशा में बाहर 
निकल कर जलाशय में स्वान कर शुद्ध एकान्त स्यान में सव्य यज्ञोपवीत धारण 


कर शुष्क वस्त पहिन एक असन पर बहुत से प्रागग्र दर्भेविळाकर उन qut पर 


पूत्रोपिमुख .बेठ_आसन बांध कर [ दृहिना गोट नोचे रहे और वांया गोड़ 
तथा पग ऊपर रहे ऐसे आसन से वठ कर ] श्राचसन, तीन प्राणायाम ओर यु 


नराचसन करके पवित्र नाम dat जिन में पहिनो हों ऐसे वाय दृहिने दोनों 
हयं मिलाके अर्थात्‌ पसारो gi अङ्ुलि जिस को ga को हों ऐसे वांम हाथ 
को उत्तान पसार के afer घोंटू पर रख wu d थोडे कुश घर छे उस के ऊपर 
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aR ग्रत्मवज्ञविधिः ॥ 
वाएन्यम्रकारेण यक्तमात्मानभेकाग्र समाहुतचंतसमचल q- 
cut सन्येत तथेवासीनएकाग्रमना: स्वाध्यायं बेदूमघीयीत। 
एवमासनउपविश्याचम्य प्राशायामत्रयं विधाय पुनराचम्य 
प्रणबमादी apra ततस्तिलो महाव्याहृतीः समस्ता F 
सात्‌ । तदनन्तरं तदिति. सावित्नोमूचं पच्छोऽठुचशः सवा 
ति Aia यथा-क्ओोश्म्‌ । भर्भवःस्वः । तट्सवितु वरे 
शयम्‌। तत्सवितवरेशय भगादेवस्यचीमहि । तत्सवित॒व रे 
शयं भगादेवस्यघीमहि । -धियोधोनःप्रचोदथात्‌ ॥ | 
ततएकबेदाध्यायीचेद्क द्विवेदाध्यायी we द्वौ fem 
च्यायो चेत्त्रोन्‌ चतुर्वेदाध्यायीचच्चतरो वेदान्‌ क्रमशोऽघी- | ` 
योत । यावान्वेदभागः सम्यगभ्यस्तपवेऽसन्दिण्धाक्षरपद्‌- | ` 
पाद्श्च'तमेब BIS स्वाध्यायक्रालेऽधीयीत । झंनन्तरं 
तस्थ तस्य वेदस्य ग्राह्मणग्रन्थानप्यभ्यस्तपूर्वानधीयीत। 
कल्पादीनामध्ययंनमपि नानृचितं यद्यवक्राशः स्याद्‌ यदि 


दहिने हाथ को अधोमुख gat ऐसी अञ्जलि करके पराकाश मणडल और far 
के सेल को देखता हुआ at आंखों को बन्द करके खा जिस किसी अन्य प्रकार 
से अपने को एकाग्र समाहितचित्त अचल र. तत्पर होता जाने बेरी रीति 
खे बेठा देखता बा न देखता-हुआ निम्नलिखित प्रकार da का AQUA करे 
पहिले एक वार mu का उचारण फर मिली EX तीनों सहाव्याहतियों 
बोल तदनन्तर (तत्सबितु०) इस सावित्री ऋचा को प्रथम एक पाद्‌ द्वितीय बार 


नन्तर एक बवेदाध्यायी हो तो एक का, दो Az पढ़ा हो तो दो का, तीन 
पढ़ा हो तो तीन We चारो बेर पढा हो तो चारों का क्रम से पाठ कर! 
जितने Aen का पे से टीक Ug अभ्यास किया हो जितने के अक्षर ५६ 
तथा पादों सें सन्देद न हो उसी को स्वाध्याय काल में कणस्य पडे । a 
पढ़ने पश्चात्‌ SU २ चेद्‌ के प्राह्मण ग्रन्यो के भी पाहिल से अभ्यास किये हु 
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पञ्चुमाहयज्ञविथिः ॥ 3 52 


वा कशठस्थान स्युः । पूवस्य पूर्वस्य च प्राधान्यम्‌ । M- 
तएवानघोतानभ्यस्तबेदोऽविट्रान्साचारण आहिताम्निरचि 
सावित्रीसेव सप्रशवव्याहुतिकां यथाविष्यचीयीत शतक्रत्वः 
VERF वा जपेच्च सएव तस्य AMAA: | NAYA aaa- 
त्कम्‌ । सावित्रोमात्रसारो5पि वरंबिग्र:सयन्त्रित: । नायन्त्रि- 
तरित्रयेदोऽपि सर्वांशीसर्वेदिक्रयी ॥ सावित्रीमप्यधीयीत- 


` अन्राप्यपिशव्दाह्‌ष्वनेततमेतत्‌॥ एच्रं स द्विजो बहुवकाशो$- 


पि कृतसववेदादिकशठस्योऽपि यावत्कालमेक्राग्रमनसं तत्परं 


j Qala मन्येत तावत्कालमेन र्वाध्यायमधीयीत। सवथा 


समाहितसनसवाध्येतव्यं नेयत्तानियमः। पर्वदिनसे यादा- 


भाग का पाठ करे कह्पादिग्रन्थों का भी पाठ करना उचित है यदि कण्ठस्य 


हों और यदि अवक्राश हो तो उन का भी पाठ करे [ Ma eal का नाम 
कल्पसूत्र है । ये कल्पग्नन्थ dy के छः ag में एक wg हैं । | ध्यात्मबिद्या 


| उपनिषदों का पाठ भो स्वाध्याय में परिगणित Qa परन्तु वेदादि पहिले रका 


पाठ करना ब्रक्मयज्ञ में प्रधान है। और त्राच्मणादि सब उसी को जानने के 
साथन हैं । इसी कारण पूर्व से जिस ने वेदाध्ययन वा वेदाभ्यास नहीं किया 


wur शाविद्वान्‌ साथरण सनुष्य आहितारिन हो तों भो प्रणव व्याहुतियों w- 
हित सावित्री का ही विधिपूर्वेक aust अर्थात्‌ प्रथम पूर्व कही सीति से प्रण- 


चादि का उच्चारण करके dig सो वा हजार गायत्री का जप करे यही Ss 


| www का aaan है । इसीलिये मनु जो ने कहा है कि «जो केवल बेद्‌ के 
" सार सावित्री मन्त्र का ही जप करता और जिलेन्द्रिय सन्तोषी रहता वह 


उत्तम ब्राह्मण है परन्त जो जितेन्द्रिय agi wet लालचो तोतो वेर्‌ dt पढ़ा 
है बह अच्छा नहीं / तथा (सावित्रीमप्यधीयोत) इस सें कहे अपिशब्द से भी 
यही सचित होता है ॥ इस प्रकार वह द्विज बहुत अवकाश वाला भो हो तथा 


| “सब वेद उस को कण्ठस्य भी हो पर जितने समय तक अपने को एकाग्रचित्त 
६) तथा Qrivaga में ठीक तत्पर देखे उतने हो समय तक एकान्त स्यान में वे- 


दाष्ययन करे | अर्यात्‌ सब प्रकार एकाग्रचित्त होकर ही वेद्‌!६य्यन रूप Wut 
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न्वेंद्भागोऽघीतः स्यात्ततोऽग्ने दिनान्हरेऽधीथी त। एवं प्रत्यह- 
AIT वेदसमा हिपर्यन्तमधीट्य TATA TAT | प्रात्यः 
हिकस्वाध्यायं नमोब्रझ्मगाहत्येतया ऋणा जिःपढितया सः 
दा समापयेत्‌। ESSE: angi- 
व्यैनमञओोषधीभ्यः | नमोवाचेनमोबाचरु्पतये नमोविष्ण- 
बेमहतेकरो मी ति॥ सर्वान्ते-झी श्म-सरुवरित-हइत्य॒त्ववा | 

~ > N“ 
शानुदगुत्क्षिपेत॥ 


इति ब्रह्मयज्ञः ॥ | 

एव ब्रह्मयज्ञं समाप्य तर्पणं कुयादित्याशश्वला यन शृहू- 
ये लिखितम्‌ । तच्च तथा कार्यम्‌ । पञ्जुमहायज्ञेषु कस्या-| 
प्यङ्गमहष्ट्रा मयाऽत्र लेखाठुपेक्षितम्‌ । ये कत्त मिच्छन्ति ते | 
यथाकालं a विप्रतिपत्तिरस्ति । तर्पशानन्तरं qur 

नागत्य हस्तौ Wal च प्रक्षाल्याचम्य तदानीमतिथिप्रा | 


यज्ञ करे fag इतना पाठ नित्य करे यह कोई नियम नहीं हे । पहिले दिन 
जहां तक [ जिस सूक्त वा अध्याय तक ] Ra भाग पढ़ चका हो उस से आगे 
अगले दिन पढ़े । इस प्रकार प्रतिदिन आगे २ ग्रन्य ससासिपर्यन्त पढ़ के फि j 
आदि से आरश्भ करे । प्रतिदिन के ब्रह्मयज्ञ को ( नमोत्रह्मणे? ) इस wu 
को di" वार पढ़ के समाप्त किया करे । सब के पश्चात्‌ आओम्‌-स्त्रस्ति-शर्ष 
कहे । ऊपर आाश्वलायन तथा मनु आदि के झोक जो प्रमाणार्थ लिखे हैं उ 
सब stad ब्र्मयज्गविधि में आगया । इस कारण एयक २ सब का qi 
नहीं लिखा ॥ इति ब्रह्मयज्ञः ॥ E 
इस उक्त प्रकार ब्रह्मयज्ञ को समाप्त कर के वहीं ग्राम से बाहर तपेण | | 
यह आश्वलायन गह्यसूत्र में लिखा है। सो उस को पैसा करना ठीक है 
परन्तु पांच सहायज्ञों सें किसी का og न देख कर हम ने यहां तपेण को न 
लिखा । जो लोग करना चाहें वे यथोक्त समय में भलेही करं इस में कुळ ar 


a EM | =i 0१५१ — 44 eù td al QS —- 4 ^ ^l 
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तत्पादप्रक्षालनपुर्वक गन्धमाल्याद्मिरभ्यच्यांन्नं परिवेष्य-- 
हन्ततऽव््वामद सनुण्याय-इति मन्त्रेण संकल्प्य तमाशयेत्‌। 
खरतिथ्यभावे षोड्शाग्रासपरिमितमल्पान््रसर्वे चतग्रासप- 
रिमितं वाऽन्नं पत्रावल्यादौ wear निवीती भत्वोदडमख 
उपविष्टो-हन्ततेऽन््नमिद्‌ं मन॒ष्यायेति संकल्प्योदकपर्वक F- 


AM ASU दद्यात्‌ । अनुपस्थितौ संकल्प्य ang 


RN रक्षथेत्पश्चादागताय ब्राह्मणाय व॒भक्षितायान्यस्मै 


मनुष्याय वा दद्यात्‌ । आन्वष्य वा दद्यात्‌ । पक्वं qg- 
HA JAFAR TAZIA नःसायंत AA भिक्षका AAT- 
gat च्पायान्त्येबर | एवमहरहः स्वाहा RASA केन- 
चिदाकाष्टाहूवभ्यः? पिठम्यो मनुष्येभ्यश्चोद्‌पात्रात्‌ | एवम- 
केशर आदि शुगन्ध तथा माला पुष्पादि द्वारा अतिथि ब्राह्मण का पूजनकर अन्त 


परोस के-(हन्ततेऽन्नमिद्‌ं सनुष्याय) इस सन्त्रसे संकल्प करके अतिथि को भोजन 
करावे । यदि कोडे अतिथि न हो तो सोलहग्रास वा थोड़ा अन्न हो तो चार 


ही ग्रास wa पतली वा alata घर यज्ञोपवीत को कण्ठ सें करके उत्तर 8I 


सुख कर Fat हुआ ( हन्तते० ) इसी उक्त मन्त्र से संकल्प करके प्रथम जल 


TI देकर किसी ब्राह्मण के wa दे देवे । यदि कोडे ब्राह्मण उपस्थित न हो तो 


| संकल्प करके कहीं सुरक्षित रख छोड़े । पोळे कोडे ब्राह्मण आवे तो उस को 
बा किसी अन्य भूखे दुःखी मनुष्य को देदेवे अथवा खोज कर पोळे किसी ar 


q भिक्षक के! देदेवे । जैसे जहां सदावत्ते लगाया जाता है वहां प्रायः अ- 


at आते, प्याक पर जलार्थी आया Et करते हैं बसे ही पकाया हुआ शुद्ध 


अन्न जिन गृहस्यों के घरमे अतिथि के लिये नित्य निकाला जाता है वहां अन्नार्थी 
चिना बलाये भी शाने ही लगते हैं । पञ्चमहायज्ञ के अन्त में पारस्कर AL 
सत्रकार लिखते हैं कि इस उक्त प्रकार नित्य २ स्वाहा शब्दान्त मन्त्रों से देव” 
यज्ञ करे । यदि किली कारण अन्न प्राप्त न हो लो फल सल कन्द शाकादिःजो 


| | हो उसी से पञ्चमहायज्ञ करे । यदि खाने को कोई भी werd न मिले तो 
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इहै - पथ्चुमहायच्चविचिः ॥ | 
-हरहः पज्ञूमहायज्ञान्‌ गृहस्थः mede भुञ्जीत । वालज्येष्ठा | 
गुहया यथाहमश्नीयुः | पञ्चादुगुहपतिः पल्लीच । पूवा वा | ` 
गुहपत्तिः । तस्मादु स्वादिष्ट गृहपतिः पूवीऽतिथिभ्योऽश्नी- | 
यादिति श्रतेः ॥ अतिथिभ्योऽशितेभ्योऽनन्तरं तरमात्स्वा- | 
दब्बाद्यदिष्टं तद्गुहपतिः पत्न्या: पर्वसश्नीयादित्यर्थः | | 
इति पारस्करसूत्राशि-२। € ॥ | 
यदिस्वतिथिधमेण क्षत्रियोगृहमात्रजेस्‌। | 
भुक्तवत्सक्तविप्रेष कामंतर्मापभोजघेत्‌॥ ` ` | 


A eS EN cf eS 
बेश्यशद्वावपिप्राप्ती कुठुम्बेइतिथिघर्मिणों । 


इतरानपिसर्यादीन्‌ संप्रीत्यागुहंमागतानू। | 


भोजयेत्सहभृत्येस्ता-वानु शंस्यं प्रयोज यन्‌ ॥ | 
| 
| 


“केवल सूखी समिधा मात्र स्वाहन्त मन्त्रों से अग्नि में चढ़ावे । क्योंकि बह भी| - 

a i hÈ 

अग्नि का भोजन हे । तथा अन्त के अभाव में fag, भूत uc मनुष्य यज बे|.. 
> n 


लिये उन x wed से जल छोड़े । इस प्रफार नित्य २ पञ्मुमहायज्ञों का करके हि 


o 4 CU ज 
अथवा अतिथियों को भोजन कराने agra’ पत्नी से पहिले शहपति पुरुष भो|| हू 


जन करले तब अन्य करें । रथात्‌ पहिले कथन से स्त्री पुरुष दोनों did 8|. 
‘ प्री ~ e s 
_साथ ही भोजन करे और द्वितीय पक्ष हे.कि पुरुष स्त्री से पहिले करले A 
स्त्री सब से a भोजन करे। अतिथियज्च॒ पर मनुस्मति सें कुछ विशेष लिखा 
है सो यहां दिखाते हैं- : ‘ 
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agaaa: ni PR ३७ 
सुवासिनींकुमारीशच रोगिणोगभिंणी:स्त्रिय: । 
अति थिभ्योऽग्रएवेता-नभो जयेद्बिचारयन्‌ ॥ 
अदत्वातुयएतेभ्यः प॒व॑भङ्क्तविचक्षणः । 
सभुञ्जानो नजानाति श्रगृप्रेज॑ग्धिमात्मनः d 
भुक्तवत्स्वथविप्रेषु स्वेषुभुत्येषुचेवहि । 
शूञ्जौ यातांततःपश्चा-द्बशिष्टंतुद्म्पत्तो ॥ 
देवानृषीन्मनुष्यांश्च पितृन्ग ह याशचदेवता: 
| पजयित्वाततःपश्चाठ-गु हस्थःशेषभग्भवेत्‌ ॥ 
/ अ्रघंसकेवलंभुड्क्ते यःपचत्यात्मकारणात्‌ | 
| यज्ञशिष्टाशनंहयेत-त्सतामन्न॑विधीयते ॥ मनः ३ ॥ 
- 


a 
— 


इति पञ्चुमहायज्ञविधिः समाप्त: ॥ | 


\ होकर आयी नयी पत्रवध , क्वारी कन्या, पश्य खाने वाला रोगी ओर गर्भवती 


Led} तथा छोटे लड़के इन सव को अतिथियों से भी पहिले विना विचारे भोजन 


करके करा देवे । इन सव देवयक्षादि के भागों को न दे कर जो पुरुष पहिले स्वयं 


कर| जानता कि सफ को कत्ते आदि खायेंगे। यह कथन पञ्चमहायज्ञ न करने वाले 
भोः | के लिये निन्दाथैबाद्‌ है । अतिथि ब्राह्मणों के ओर अपने भत्यो के भोजन कए 
Bi लेने पर शेष बचे अन्न को स्त्री पुरुष दोनों खार्वे । देवता, ऋषि, मनुष्य, fau 
j आर शहय देवताओं का पून कर के गृहस्य पुरुष शेष का भोजन करने घाला. 
[Sti इन देवादि में ऋषियों का पूजन स्वाध्याय रूप ब्रह्मयज्ञ से होता है । 
"वह पुरुष केवल पाप का भक्षण करता है जो अपने ही लिये पकाता हे । ओर 
dai से शेष बचे का भोजन श्रेष्ठों का अन्न माना जाता है । इसलिये नित्य२ 
|wgmugraw गृहस्य को जिस किसी प्रकार अवश्यमेव exis gu 


दृति uganan fafa: समाप्तः ॥ 
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मल्य wen. हुए पुस्तकों क्का सूची पन्न . = 

a AR " j S | 
आयेसिद्दान्त पूवे का छूपा नव भाग १०८ AE इकट्ठा लेने पर सब eU मूल्य 
होगा एथक्‌ २ प्रति भाग te) उपनिपद्भाष्य-देश 5) केन 5) कठ ॥=) mu ig. 


¿quee ic) angaa £) तेत्तरीय ॥-) ऐतरेय ।-) प्रवेताइवतर ॥-) इन नव ह 
~ [o H 


उपनिषदों पर संस्कृत ओर नागरीभाषा में अब तक अच्छा भाष्य हो चुका है।। 

e उपनिषद भाष्य इकहे लेने वालों को ३!) सनुस्सृति का धर्मान्दोल नस हित 
i x , a OS 4 

dea तथा .नागरो भाषा में अत्युत्तम भाष्य का अलभ्य फ्रानन्द YO देखने से हो 


होगा, ३ अध्याय को ९ प्रथम [su मूल्य २॥) द्वितीय जिल्द्‌ ६ अध्याय तक qu) 


भगवद्गीता का ठोक Ug Need नागरो भाषा में भाष्ये दूसरोवार का छपा il) | 
Raag ।-) व्याकरण को पुस्तक -श्रष्टाध्यायी सूल भाष। टीका qu) अष्टाध्यायी 
मूल ( सोटा अक्षर) 0) गणरलमहो दधि गणपाठ को संस्कत व्याख्या और मूह 
— at P ^ 
aye तथा अक्कारादि शब्द सूची सहित १) धातुपाठ [ afatg के सूत्र भो ad 
हैं] ।) वेदिककमेकारड-पुण्याहवाचन -) दर्शे पोणेपासेटिपट्टति [ श्रोत कर्मा का 


` .पहिला दुलेभ पुस्तक ] ॥) स्मात्तेकमेपट्टति -) agaga -) इष्टिसंग्रह ।) 


पतित्रतामाहात्म्य मू£)॥ सद्वि चार निरय -) arg (पुत्रहो नेकी विधि) 
है.-) madga कोष ॥) भत्तंह रिनीतिशतक भाषाटीका ०)॥ भ? : j 
शतक भाषाठीका 5) यम्नयमीसुक्त का अच्छा ठोक २ व्पवस्यायुक्त संस्कत SH 


भाषा भाष्य -)॥ सत्यपास्कर (ळन्दों में पाषाणपूजा खण्डन) =) जोबसान्तविवेक <) 
बिदुरनीति मूल टिप्पणी सहित -agaaa भजन आथा darn) सैकड़ा। 
आरती नित्य वा उत्सव पर गाने के लिये ) में दो ्रार्थसमाज के नियम a) 
सेकड़ा | व्याख्यान का सामान्य विज्ञापन =) प्रति सेकडा । अवलाबिनय (स्त्री 
R QS NC ph [ 
3mm) ॥)॥ थमबलिदान आहतला-लेखरासबध =) यज्ञोपवरीतशड्राससाधि ~) 
गङ्गादिती थेत्व॒बिचार =) कन्यासुधार -) संगोतसुधासागर (भजन ) -) वेश्या 
लोल ९ भाग ) आये समाज के नियसोपनियस )। wdusada. 2) qas 
A æ c > A 
[पुनःजन्महोता है यह fag किया गया हे] =)n स्थावरमेंजीन विचार -) दैः 
वनागरीव्णेमाला )। संगीतरत्राकर =) भजन!झ्ूतसरोबर =) गाजी सियां की प्‌ 
जा )॥ सभाप्रमन्न ।) sedat ~) सत्यसंगीत )। स्तर्गमेसड्जेक्टकमेठी ~) 
ऐतिहासिकनिरीक्षण =) garagar 5)॥ नीरतिसार =) पाखण्डमतकुठार)| ` 
(कवौरपन्यका era )-) गारतारम्भ -) चाणक्य भाषाटीका -) शान्तिसरोः| 
वर =) सुमतिसुधाकर. -) स्स्कतप्रवेशिका =) 'बारहसासा (भारतविलाप) )!|. 
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at संख्या आगत TA 5... 
5 gen द त AB इस तिथि सहित ३० वें दिन 
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e | के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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